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आरा 


वेंद्रप्रसाद जैन, 


कुमार दे 


भरे प्यारे देवेन्द्र ! 
तुम्हारी संसार-यात्रा की यह संक्षिप्त 
कहानी, तुम्हारे प्रेम-पूर्ण सत्संग 
की यह पुरणय-स्मृति, मेंने 
अपनी अयोग्यता ओर अंत- 
राय कर्मजनित विध्न- 
बाधाओं के कारण 
१० वर्ष में लिख 
पाई हे, मुझे 
क्षमा करो 
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कडांजालि 


श्रीयुत बाबू गुलाबराय ४. ४., ॥... 8. 
प्राइवेट सेक्रे टरो महाराजा साहब छतरपुर द्वारा 


रहता है । इसो आकस्मिकता ने देवेंद्रजों से 
मेरा परिचय कराकर मुर्क हिंदी का सेवक 
बना दिया। यद्यपि यह संभव था कि विना देवेंद्र 
४ बाबू से साक्षात्कार हुए में लेखक बन जाता, 
तथापि वास्तविक बात यह है कि उनके द्वारा प्रकाशित की 
हुई मुद्रण-कल्ा को आदर्श रूप पुस्तकों के प्रत्नोभन में एवं 
उनके निजी प्रोत्साहन ने मुझे ग्रंथ-लेखन के पथ में अग्रसर 
किया । 

देवेंद्रणी से मेरा प्रथम साज्नात्कार वेश्य-बोर्डि ग-हाठस, 
आगरा में हुआ था | उससे पूब उनके एक पत्र द्वारा जो कि 
उन्होंने मेरे चस ( 0४७४८ ) श्रीयुव यमुनाप्रसादजी को ( यदद 
सज्बन आजकल मथुराजी में वकालत करते हें ) लिखा था, 
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मेरा चित्त उनकी ओर आकर्षित हो गया था। यद्यपि मैं उस 
कल्ला का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जिसके द्वारा लोग लेखन-शैली से 
मनुष्य का चरित्र जान लेते हैं, तथापि उस पत्र ने मुझे उनके 
प्रेम-पूू्ण हृदय, उनकी सहृदयता, कार्य-कुशलता तथा कतंव्य- 
परायणता का परिचय दे दिया । जब वह यमुनाप्रसादजी के 
यहाँ आकर ठदरे, मैंने जो कुछ अनुमान किया था, अक्षरशः 
सत्य पाया | उनकी सोम्य मूर्ति में विश्व-प्रेम, आशा और 
उत्साह के पवित्र भाषों की दोप्ति क्षक रही थी | वह बहुश्रुव 
एवं अनुभवों थे, तथापि उनको वहाँ पर बड़ी दीनता और 
छांत्र-भाव से वार्तालाप करते देखा | प्रसन्नता ने उनके चेहरे 
पर साम्राज्य-सा स्थापित कर लिया था। उन्होंने स्वप्रकाशित 
“सेवा-धम” दिखलाया; उसको देखते ही मुझे “शांति-घर्म”? 
लिखने का विचार हुआ। मेंने उनसे “शांति-धम” लिखने 
का विचार पत्र द्वारा प्रकट कियो था। पत्र का उत्तर ऐसा 
सानुरोध आया कि: उसके आगे भआलस्य, अयोग्यता-जन्य 
नेराश्य नहीं ठहर सकता था । पुस्तक लिखकर भेज दी; 
थोड़े द्वी दिनों में एकद्म बिलकुल नई रोति की छपाई, नए 
ढिज्ञाइन के आवररणा-पत्र से विभूषित, सुंदर सजीलो पुस्तक मुमे 
मिल गई। मेरे घर के ल्ञोग, इष्ट-मित्र उसे देखकर आश्चर्या- 
न्वितःसे हो गए। उन दिनों इतनी पुस्तकमालाओं का 
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जन्म नहीं हुआ था । जा लोग मुमसे कुछ परिचय रखते हैं, 
वह यह जानते हैं कि मेरी सभी चीज़ों में अस्तव्यस्तता दिखाई 
पढ़ती है, इस कारण मेरी पुस्तक मेरी नहीं मालूम दोतो थो । 
पुस्तक की समालोचना भी अच्छी निकली ; फिर क्या था, 
मुझमें भी उत्साह को बाढ़-सी आ गई ! उसी उत्साह की 
बाढ़ में “फिर निराशा क्‍यों १” लिखो। वह भी देवेंद्रजो 
द्वारा प्रकाशित हुई । 

देवे द्रजो काय को स्थगित करना नहीं जानते थे। उनके 
हाथ में पुस्तक देकर बाद जोहने को आवश्यकता नहीं रहती 
थी । इसरो कारण 'फिर निराशा क्‍यों ?? के एक ही दो मास 
पश्चात्‌ 'मैत्री धरम! भी प्रकाशित हो गया। 'नवरस” को 
विशेष सज-घज के साथ निकालना चाहते थे, किंतु खेद है 
कि उस ग्रंथ के विषय में जो उनकी आशाएँ-अभिलाषाएँ थीं, 
बह उनके साथ हो चला गई । मुझको प्रकाशक और भी 
मिले, किंतु किसी प्रकाशक ने मेरी पुस्तकों में इतना परिश्रम 
नहाँ किया, जितना कि देवेंद्रजी ने किया था। प्रेस-कापी 
मुझे नहीं तैयार करनो पड़तो थी । वह स्वयं ही प्रेस-कापों 
तयार कर लेते ओर यदि में उसमें मो रद्बदल कर उसको 
खराब कर डालता, तब भी वह एक ओर प्रेस-कापी तयार 
कराने को प्रस्तुत रहते । जब ऐसा अकाशक मिले, तब मूढ़ भी 
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लेखक बन सकता है। उनका यह सिद्धांत था कि पुस्तक 
की सफलता के हेतु विषय और भाषा की भाँति उसको 
छपाई को उत्तमता परमावश्यक है। चित्त को पहली बार 
आकर्षण करने के निमित्त शरीर का सोंदये आवश्यक 
है, फिर तो उस व्यक्ति के गुण हृदय में स्थान जमा लेते हैं। 
यही द्वाल पुस्तक का है । यदि हिंदी में प्रकाशन-कला का 
इतिहास लिखा जाय, तो उनको बहुत ऊँचा स्थान मिलेगा | 
काशन-काय में वह द्ानि-लाम का विचार नहीं रखते थे । 
ग्रंथ की उत्तम छपाई हो उनका मुख्य ध्येय था । 
प्रकाशन उनका व्यवसाय न था, बरन्‌ व्यसन था। जब 
आप एफ़्‌० ए० की परीक्षा देने जाते, तो अन्य विद्यार्थियों को 
भाँति पाठ्य-प्रंथों का बध्ता बाँधकर नहीं ले जाते थे, न वह 
इस खोज-बोन में रहते थे कि आज क्या पर्चे में आवेगा । 
बह अपने साथ अपनी प्रकाशित पुस्तकों के प्रूफ़ ले जाते थे, 
जिनका कि वे परीक्षा को घंटी बजने तक संशोधन करते रहते 
थे। उन्होंन दढिंदी-पुस्तकों के प्रकाशन हो में सफलता नहीं 
दिखाई थी, बरन अंगरेज्ञी-पुस्तकों के प्रकाशन में भी हिंदी" 
पुस्तकों के समान द्वी सफलता प्राप्त को । 
उनकी क्रिया के क्षेत्र संकुचित न थे। वह “सेबा-धम” के 
फेवल प्रकाशक द्वी नहीं, किंतु उसके सच्चे अनुयायी थे । 
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खरा-सो बात पर उनका हृदय द्रवित हों जावा था; ओर 
उत्साह उनमें इतना था कि वद अपने परिश्रम के बल 
पबत को भी हटा देने का साइस कर खकते थे । वह केवल 
साइस द्वी नहों करते थे, जिस काय में लग जाते उसमें न 
शारोरिक स्वास्थ्य को परवा करते, न आर्थिक लाभ या द्वानि 
की । परवा तो इस्रो बात को रहतो थी कि उनका ध्येय किसो- 
न-किसी प्रकार पूर्ण हो जाय । 

पूर्ण रूप से बह धार्मिक थे, किंतु उनके धर्म ने उनके 
बिचारों को संकुचित नहीं बनाया था। वह प्रत्येक धर्म के 
मनुष्यों से आरात-भाव से मिल सकते थे | घृणा एवं ढेष की 
उनमें गंध तक न थी, इसीलिये बह समाज में सब-प्रिय बन 
सके । भारतवर्ष में थोड़े ही ऐसे विद्वान होंगे, जिनका कि 
उनसे निजी परिचय न हो | विदेश के भी बहुत-से विद्दानों 
से उनका परिचय एवं पत्र-व्यवद्दार था । जेन-धम्म के साहित्य 
को जितनी अगरेज्ो भाषा-भाषियों से परिचय कराने में 
देवेंद्रजी ने सद्ायता दी है, उतनी थोड़े ही लोगों ने दी होगी । 
यदि वे जीवित रहते, तो देश-देशांतरों में अपने घममं का गोरब 
स्थापन करने में बहुत कुछ योग देते । 

काल को गति बहुत कुटिल है आर कर्मा का विपाक एक 
दुर्मेध रहस्य है| ज्ञात नहीं कि ऐसे समाज-सेबक को 
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संसार से इतने शीघ्र क्यों उठा ज्ञिया गया । जो मद्दाशय उनसे 
उपकृत हुए हैं, उनका परम धम है कि उनकी स्मृति को 
जीवित रखने का उद्योग करें । यद्यपि किसी महान व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का शब्दों द्वारा वर्णन करना प्रायः दुस्साध्य काये 
है, तथावि ऐसे गुशग्राही समाज-सेवक सज्जन के प्रति मूक 
रहना कतघ्नता है; इस भाव से थोड़ी-सो पंक्तियाँ मैं अपनी 
सेबांजलि-स्वरूप उनको पुण्य-स्पृति को भेंट कर रहा हूँ । 
आशा है, इस प्रेम को भेंट को प्रेम-पजारी की आत्मा 
स्वीकार करेगी । - 
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देवेंद्र प्यारे, तुम्दारी जीवन-यात्रा निर्भय, सत्य ओर निर्दोष, 
आचार-युक्त ओर अपरिमित प्रेममय द्वो । 
दुवेद्र-डायरी, 
जैन-घम के इतिद्दास में भारतवर्ष का बिद्ार-प्रांठ अत्यंत 
सहस्तव-पूर्ण और परम पवित्र स्थान है । प्राचीन काल में इसी 
को मिथिल्ला या विदेह कद्दते थे। मिथिलेश-कुमारी साध्वी सीता 
ने इसी पुनीत स्थान पर जन्म लिया था | भुनि-संघ के विद्वर 
ओर त्रिभुवन-तिल्क तीर्थकरों के समवरण प्रसार से यह 
समस्त भूम उल तपोषन ओर परम पूज्य स्थान रहा है। 
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सर्वोत्कष्ट वीथराज श्रीसम्मेदावल ( सम्मदे शिखर वा 
पारसनाथ पहाड़ ) इसी प्रांत को गोरवान्वित करता है। 
राजगृह-नगर में, जहाँ जरासंध ने राज्य किया था, श्रोमुनि 
सुप्नतनाथ तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याणक के 
बंदनीय स्थान हैं, ओर उसके इ्द-गिदे की पाँच पहाड़ियाँ, 
विपुलाचल, उद्यगिरि, स्वणंगिरि, रत्तगिरि और वैभारगिरि 
श्रीमद्दावीर स्वामी के समवसरण से पवितन्रित और लाखों 
सांधुओं की तपोभूमि होने के कारण पज्य हैं। बारदवें तीथ- 
कर श्रीवासपृज्य स्वामी का मोक्ष मंदाारगिरि और चरम तीथ्थ- 
कर श्रोमहावीर भगवान्‌ का निर्वाण-क्षेत्र श्रीपावापुरी भी 
बिद्दार ही में हैं। पावापुरो के निकट ही श्रीवधसान स्वामी का 
शुभ जन्म-स्थान कुंडलपुर है; ओर उसके पास हो नालंद के 
आचीन और जगत्‌ विख्यात विश्वविद्यालय के खेंडहर अब 
भी उसका माहात्म्य प्रकट कर रहे हें । 

मगध भी इसी प्रांत के अंतगत था। मगध का मुख्य नगर 
पटना, जो पद्दले पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात ओर 
अशोक सम्राट्‌ को राजघानी था, अब आधुनिक बिहार-प्रांत 
का मुख्य नगर है, ओर गंगाजी के किनारे सात मील लंबा 
बसा हुआ है। गुरु गोविंद््सिदजी का जन्म-स्थान द्वोने के कारण 
यह सिक्‍्खों का तीथ-स्थान है। जेन-पुराण के बिख्यांत सेठ 
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सुद्शनजी का स्मारक, जेनियों का यात्रा-क्षेत्र और प्ज्य भूमि 
है। इस प्रांत में बिहार नाम की एक नगरी भो है, जो 
श्रोपावापुरीजी से ७ मील है, ओर जिसका आदर मुसलमान- 
जनता उसको “बिद्दार शरीफ कद्दकर करती है। 

पटना के पास ही आरा नाम का नगर है । शिला-लेखों से 
बिद्ित होता है कि इसका प्राचोन नाम आराम नगर था। 
बिगड़ते-बिगढ़ते अब आरा रह गया। आरा को यदि जेनपुरी 
कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । इसके इद-गिद जेनियों की 
बड़ी-बड़ी जमींदारी हें, और यहाँ घर-घर में जेन-म दिरि 
विद्यमान हैं। श्राशांतिनाथजी का विशाल शिखर-बद्ध मंदिर 
राजमार्ग पर है। मूलनायक भगवान्‌ का प्रतिबविंब मकराने के 
श्वेत पाषाण का अत्यंत मनोज्ञ है! यह मंद्रि स्वर्गीया 
श्रोमतो श्रेयांस कुवरजी का बनवाया हुआ है | इसके आगे के 
बरामदे में श्याम-श्वेत पाषाण का सनोरंजक फ्रश श्रो० बाबू 
निममल्कुमारजी ने १९२८ में बनवाया है ! लंबा, चोढ़ा, पका 
चोक सभा-पंचायत के योग्य अपने ढंग का निराला है, और 
इस मंदिर की उपयोगिता बढ़ाने ओर इस्रको सुदृद तथा 
सुशोभित करने में श्रोयुत वःबू निम लकुमारजी निरंतर योग 
देते रहते हैं। 

इसी मद्रि से मित्रा हुआ श्रोजेनसिद्धांत भबन है, जिसकी 
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कीर्ति जेन-संसार में दिगंत तक व्याप्त है । इस भवन को 
चित्ताकषक बनावट, सजावट ओर इसका सुसज्जित दृश्य 
राद्द चलते को रोक लेता है, भोर अंदर जाते दी वह्‌ रचना 
दृष्टिगोचर द्वोती है, जो जेनागम श्रेमी को भारतबष में 
अन्य किसी स्थान पर नहीं मि्न सकती | संस्कृत, प्राकृत, 
तामित्र, कनाड़ी, मराठी, बँगला, गुजराती, हिंदी, श्रेंगरेज्ी 
आदि भाषाओं में ताड़ पत्रादि पर लिखित, मुद्रित ग्रंथ ताम्रपत्र 
ओर अन्य साहित्यिक प्राचीन वस्तु सुंदर अल्मारियों में सुख- 
जित हैं, और इसके प्रबंधक श्रीयुत प॑० भुजबली शाम्री तुरंत 
ही जो म्ंथ माँगो, निकालकर उपस्थित कर देते हैं, और प्रेम से 
जेन-धम -संबंधी महत्त्व-पूर्णा वस्तुझों का द्शन कराते हैं । 
श्रीसम्मेद शिखर, पावापुरी आदि के प्रतिबिष रूप भी 
. कई जिनन-म दिर हैं । 
इसी आरा-नगर में संबतू १९४५, रविवार, आशि्वन 
शुक्ल २, ऑक्टोबर २७ सन्‌ १८८८ के दिन दमारे चरित- 
नायक का जन्म हुआ | 
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शैशवकाल, बाल्यावस्था, विद्योपाजन 
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आरा के बाबू देवकुमार मेरे जीवन के लक्चय हैं; मेरा 

प्रयत्न सदैव यही रहेगा कि जो वह अपने असामयिक सृत्यु 

के कारण न कर सके, उसे पूरा कर दूं । सेवा को अभिक्षाषा 

मुझमें इतनी हद और गहरी जमी हुई है कि में या तो कुछ 
कर दिखाऊँगा या मेरा अन्त ही हो जायगा । 


॥०-० 
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देवेन्द्र के जन्म-समय नवग्रह की स्थिति इस प्रकार थी--- 
इश्टसमय ४५ | ४९ था । 





ज्योतिष-शासत्र के अनुसार इस ग्रह-स्थिति का प्रभाव जो 
कुछ भी हो, परन्तु हम निरसंकोच यह कह सकते हें कि 
रविवार, फाल्गुन छुक्‍ल १० संवत्‌ १९७७, सुताबिक् १७ 
एप्रिल सन्‌ १९२१ तक अपने ३१ बै के जीवन में, विश्व- 
प्रेम से पूण' इस महान्‌ आत्मा ने जो विश्व-सेवा की, और 
विशेषतया जैन-संसांर के हिताथ ओर जैनागम के प्रचाराथ 
जो अथक परिश्रम किया, वद्द जेन-समाज के इतिहास में 
अत्यंत विशाल और उपमा-रद्दित है । 

क्षत्रिय-कुलोत्पन्न, राजा अग्न के वंशज, वांसलगोत्रीय, श्रीयुत 
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सुपाश्वदासजी आरा के उच्च कोटि के सदूग्रहस्थ थे। विद्याष्ययन 
के लिये पटना में छात्र-जीवन व्यतीत करते थे । एक दिन पूर्ण 
यौवनावस्था में गंगा-स्नान करते हुए वह एकाकी जल-समा- 
धिस्थ हो गए । इधर तो श्रोयुत सुपाश्वदासजी का शरीर गंगा- 
गर्म में समाया, ओर उधर उनके हाईकोर्ट को वकाल्त- 
परीक्षा में उत्तीण होने का समाचार आया। जो ख़बर हष 
को विस्तार करती, वद्दी दुख को बढ़ानेवाली हो गई । पतिदेव के 
आकस्मिक वियोग से संसार-भोगों से उदासीन होकर देवेंद्र 
की माताजी वैधव्य दीक्षा लेकर अपने भाई श्रीयुत नन्‍्हूलालजी 
के घर आरा-नगर में रहने लगीं। उस समय देवेंद्र को जन्म 
लिए हुए केवल दो महद्दीने हुए थे । पुत्र की मूर्ति में पतिदेव 
का प्रतिबिंब देखती हुई देवेंद्र की माता का सारा संसार पुत्र- 
प्रेम ओर धमोनुराग में संकचित था | रसायन की तरह संकु- 
चित प्रेम का आवेग माता के दूध द्वारा देवेंद्र को नस्न-नस में 
ऐसा प्रसारित हुआ कि उसका जीवन विश्व-प्रेम और धर्मा- 
नुराग-रूप हो गया। 

शैशव अबस्था ओर बालकपन से द्वी प्र म-रख ने अपना 
प्रभाव देवेंद्र के स्वच्छ हृद्य-पट पर जमा लिया। घर के और 
आस-पास के बालकों से खेल-कीड़ा में वह 5 और इदर्षा- 
भाव न करके सदा प्रेस से व्यवहार करते थे । स्कूल में सह- 


१८ देवेन्द्र चरित 


पाठियों की सहायता करना, अध्यापकों की विनय, बड़ों 
से नम्न-भाव, देवेंद्र का स्वभाव था । यह सबके प्यारे, और 
सब इनके प्यारे थे । 

देवेंद्र के बाल्कपन में आरा-नगर के वायुमंडल और 
समाज पर उस महान्‌ व्यक्ति का प्रभाव पढ़ रहा था, जिसने 
जैन-समाजोद्धार और जैन-घम-प्रचार के अर्थ जन्म घारण 
किया था। सन १९०० में श्रोयुत बाबू देवकुमा रजी ने अंगरेज्ी 
जैन-गज़्ट का संपादन आरा से करना प्रारंभ किया, और 
१९०३ तक यहद्द पत्र, जिसने जैन-जाति की उन्नति की नोंब 
डाली, ओर उसको उत्कृष का माग दिखलाया, बराबर उनके 
स॑पादकत्व में निकलता रहा | १९०५ में उन्होंने श्रीस्याद्वाद 
मद्दाविद्यालय, काशो की स्थापना में अभ्र भाग लिया ; और 
स्थापना के पहले दिन से स्वदेह्दोत्सग तक वह उसके संस्थ।- 
पक मंत्री रहे । 

१९०६ में उन्होंने दक्षिण-प्रांत के तीथ-्षेत्रों की यात्रा की, 
और १९०७ में कुंडलपुर अधिवेशन पर भारतबर्षीय दिगंबर 
जेन-मद्दासभा के सभापति हुए । यह महासभा ३०-३५ बर्ष 
से स्थापित है, ओर बड़े-बड़े मद्दानुभाव इसके सभापति के 
आसन को सुशोभित कर चुके हैं। किंतु यह कहे विना नहीं 
रहा जाता कि अब तक ऐसा बिद्वत्ता-प्णं, ऐसा भारी भावों 
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से भरा हुआ, ऐसा उत्साह-यद्धक और ऐसा पथ-प्रदर्शक 
व्याख्यान महासभा के मंच से नहीं दिया गया। 

स्वर्गीय श्रीदेवकुमारजा ने अपने व्याख्यान में कद्दा था-- 
अनुकरणशीलता आजकल जेन-समाज को एक असखाध्य 
बीमारी हां गई है?......'आज ११ व से प्रतिवर्ष अमित 
घन-व्यय करके प्रशंसनीय अभिषप्राय से प्रयास करते हुए रहने 
पर भी हम लोग यथेष्ट सफल मनोरथ नहीं हुए!......'कारण 
इसका यह है कि देश, काल, पात्र ज्ञान-पृवक समाज को 
गठन, उत्पत्ति, गति, नीति व परिणाम निरीक्षण- बक कोई 
काम यहाँ नहीं किया जाता है!...'दममें विचार-शक्ति ही नहां 


बोलना-करना हमको अब आता ही नहीं!,.....आप लोग 
बिचारें कि इस देश के अलावा संसार में लोग समाज- 
संस्कार किस तरह से करते हैं!......'अभो कुछ नहीं हुआ। 
है, एक दिन आवेगा, जिस दिन मेरी सनन्‍्तान, जब उनकी 
आँखें खुलेंगी, हमको कतंव्य-पालन-विमुख समभकर मेरे 
नाम को रोवेंगी!......'आज हम लोग सुधार के लिये एकत्रित 
हुए हैं, व्याकरण व अभिधान के अनुसार सुधार के चाहे जो 
अथ हों, किंतु बात साफ़ यह है कि जिससे हमारी बिगड़ी 
दशा बन जाय, उसी को सुधार चाहे संस्कार कहते हें...” 
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बाज हमसे स्वार्थपरता गई नहीं ॥...'हमारो दृष्टि चह्ार- 
दीवारी के बाहर भी कभो गई नहीं ।/...'सुधार अवश्य हम 
लोगों का अभीष्ट हैं ...'हम का अथ यदि यहाँ समाज दो, 
तो एक ज्यक्ति का भी परित्याग विधेय नहीं है ।”...'जब मेरा 
हो सुधार द्वोना है, तो मैं संपर्ण अंश में सुधरूं या कियदंश 
में ।...'पादरी द्ोब्स 70008 कहता है ॥7008 00ण0 
ध0क७] 80 ९68756 थावे प्ञा[ छापे 0तप९४७ (0 
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%०फ 800४9 800 8७)४७४४४००. अथाोत्‌ यदि दम लोग 
अपने स्री-पुरुष, दोन-दुखो, सब लोगों का उद्धार कर सकें, 
उन्हें शिक्षित, दीक्षित व शुद्ध कर सकें, जगत्‌ के सब सामान्य 
कार्थों' के ्ञायक उन्हें बना सकें, तो कुछ हो सकता है, अन्यथा 
नहीं ।...'यही समाज को ठोस व चिरस्थायो करने का उपाय है।' 
“यह बात नई नहीं है, दयाद्र तीर्थंकर मदाप्रभु सावभोभ उद्धार 
के लिये इसी के उपदेष्टा हुए !'...'बिधवाओं ओर अनाथ पितृ- 
मात-हीन बालकों के दुःख दूर करो, बच्चों की शीक्षां और 
युवकों के चरित्र का सुधार करो, वयस्क महापुरुषों के धन की 
रक्षा करो, उनको घम-विमुख न होने दो, अन्त समय के लिये 
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चेष्टा करो, मुक्ति हो, निर्वाण हो!...'स्वतंत्र विचारवालों को 
कमो दो गई है?...सेकड़े में निन्ञानवे अनुकरणशील दोने के 
कारण हेषभावप्रचारक हो गए हें?...'हम सशंकित घर में बैठे 
हैं, एक पद भी बार बढ़ नहीं रहे हैं?...'हम अपने रोग की 
आप कोई खबर नहीं रखते'...'सुधार को जवाबदेद्दी प्रधान 
पुरुष पर बहुत है!,..समाज-सुधार के लिये दम क्ञोग उदार- 
भाव-सम्पन्न हों, यददी दरकार दै!...'जगत्‌ विना घ्म के चल 
नहीं सका है, यदि घमम संस्थापन करना है, तो अवश्य रीति ही 
नहीं, बल्कि वहम, स्रोफ़, रसम-रसूमात सब त्याग देने होंगे, 
यही समाज के ठोस और चिरायु करने का उपाय है!...'समाज- 
सुधार, बिना ऐक्यता के हो नहीं सकता'...'यह प्रथम आंब- 
श्यकता है कि शक्ति के समृद्द का एक केन्द्रस्थित संयोग कर 
दिया जाय'...'अब एक विलद्य सहोद्योग को आवश्यकता 
है?... वास्तव में एक बड़ा दुःखकर विध्न है कि लोग भिन्न 
मतावलंबी होकर आपस में एक दूसरे के अपकार के लिये 
कटिबद्ध दो जाते हें!...'जिसने कुछ भी अपनी जाति के लिये 
काय किया है, वद्द सराहनीय है? 

जो उपदेश १९०७ में जैन-समाज की पतित अवस्था से 
दयाद्रं-बित्त स्वर्गीय श्रीयुत देवकुमारज्ी ने दिया था, बह 
निष्फक्ष गया। जैन-समाज जब से भी अधिक पतित, निस्सत्व 
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ओर निकम्मा हो गया--यह जैन-जाति का दुर्भाग्य था कि 
बह स्वर्ग का देव, देवकुमार रूपो मनुष्य-देह में अधिक समय 
तक न रह सका, और ४ अगस्त १९०८ को घम-ध्यान में 
उपयोग लगाए, समाधि मरण करके स्वगंज्ञोक में पधार 
गया । 

देवेन्द्र पर इस कमंयोगी के आचार-विचार का जो प्रभाव 
पड़ा, उसकी कलक उन पंक्तियों में है, जो देवेन्द्र ने २२ जनवरो 
१९११ को अपनी डायरी में लिखी हैं, और जो इस अध्याय 
के प्रारम्भ में शीषक रूप दो गई हैं । 

इसके अतिरिक्त दूसरा निमित्त कारण जिसने देवेन्द्र के 
आचार-विचार पर प्रभाव डाला, श्रीयुत बाबू जैनेन्द्रकिशोर 
का सत्संग था--यह भो आरा-समाज के एक चमकते हुए 
सितारे थे, लेकिन टूटनेबाले सितारे की तरह एक जगमगाह्‌ट 
दिखलाकर ३८ बरस की उमर में शान्त हो गए । जैन- 
जाति के दुर्भाग्य को हम कहाँ तक रोबें । “बारह भावना” 
का स्वरूप यों तो बहुतों ने लिखा है, किन्तु जिस प्रकार इस 
विषय को श्रीयुत स्वर्गीय जैनेन्द्रकिशोर ने दर्शाया है, वह 
अपूर्व, अनुपम ओर दूसरे को अगम्य है। जेनधार्मिक नाटक 
ओर अन्य नाटक, उपन्यास ओर प्रहसन भी इन्होंने अनेकों 
लिखे हें, आरा-नागरीप्रचारिणो सभा के स्थापित करने का 
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श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त था, सावंजनिक और सामाजिक 
कार्या में तन-मन-घन से अग्न भाग लेते थे। 

देवेन्द्र को जब स्कूल के काम से अवकाश मिक्षता, तो 
वह बाबू जेनेन्द्रकिशोर के पास रहते, उनके लेखों को छपने 
के बास्ते सुंदर रूप में लिखते, और उनको शिक्षा-पूण और 
सादित्य-रस से छलकती हुई बातों का रवाद लेते थे । 

१९०५ में जेन-ऐसोसिएशन का बंगाल-प्रांतीय अधि- 
वेशन, श्रीयुत जगमंदरलाल जेनो के सभापतित्व में, आरा 
में, हुआ । बाबू जैनेन्द्रकिशोर बंगाल-प्रांतीय मंत्रो थे । उस 
अधिवेशन में देवेन्द्र ने “स्वदेश-प्रेम ओर अद्विंसा” पर 
मार्मिक ओर बिचारोत्तेजक व्याख्यान दिया था । इस अवसर 
पर देवेन्द्र के स्वच्छ हृदय को श्रीयत जगमंदरल्ाालजो को 
अद्वितोय आकषण-शक्ति ने खोंच लिया, और उन्होंने भी 
जेन-समाज के उगते हुए सितारे को पहचान लिया । 

१९०८ में देवेन्द्र स्कूल को शिक्षा पूण॑ करके बनारस 
गए, ओर जुलाई में सेंट्रल हिंदु-कॉलेज में भरती हो गए । 

कुछ दिन पीछे इनकी संरक्षता में इनके मामा बाब्‌ नंदूलालजी 
के पुत्र पवनंजयकुमारजी, बाबू किरोड़ीचंदजी के पुत्र 
खनसोलचंद्‌जी, वाब्‌ शुलाबचंदजी के पुत्र सुखेन्द्र, मुखेन्द्र और 
बीरेन्द्र भी इनके साथ रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। 
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१६०६ में थियोसरोक्तन्‍ल्ष सोसायटी ओर सेंट्रल हिंदू- 
कॉलेज बनारस के वाषिकोत्सब में मुझे व्याख्यान देने का 
अवसर हुआ | मेरा व्याख्यान जेन-धर्म पर नहीं था, किंतु 
प्यारे देवेन्द्र ने जेनत्व के नाते से मुमे तुरंत पहचान लिया, 
व्याख्यान के पश्चात्‌ मुझे अपने साथ अपनी प्रेम-कुटी में ले 
गए, ओर मुझे अपने और अपने प्रेम-कुटी के सहवासियों के 
साथ द्वी भोजन कराया । मैंने इससे पद्दले विद्यार्थीयृह किसी 
छात्राक्य में ऐसा सादगी से सुसज्वित और चित्ताकषक नहीं 
देखा था । शिक्षाप्रद सुलिखित काड-बोड उचित स्थानों पर 
लगे थे, और जो वस्तु थी, ठोक स्थान पर, साफ़-सुथरे ढंग 
से, स्थापित थो । 

फिर यह परिचय दिन-दिन बढ़ते-बढ़ते पारस्परिक प्रेम के 
रूप में परिवर्तित हो गया । 


देवेन्द्र चरित 
३. 
देवेन्द्र ओर स्याद्वाद-विद्यालय 





स्वर्गीय महात्मा देवकुमारजी का अंतिम आदेश 

आप सब भाइयों और विशेषतया जैन-समाल के नेताओं से 
मेरी अंतिम भार्थना यही है कि प्राचीन शास्त्रों, मंदिरों और शिल्षा- 
ल्लेखों की शीधतर रक्षा होनी चाहिए, क्‍योंकि संसार में इन्हीं से 
जैन-घर्म के महत्त्व का अस्तित्व रहेगा। मैं तो इस सी. चिंता में था, 
किंतु अचानक काल आकर मुझे लिए जा रुके छल 
की थी कि जब तक इस काय को पूरा /भ र् 
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परमावश्यक कार्य का संपादन करना आप सबका परम करतंव्य है ।! 
जन्म चेत्र सं० १६३३ । देहांत श्रावण सं० १६६४ | 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि श्रीयुत बाबू देवकुमा रजी की मदन 
आंत्मा का देवेन्द्र के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा । जिस काम 
को श्रो० बा० देवकुमारजो पूरा न कर सके, उसको संपूर्ण 
संपन्न करना देवेन्द्र ने अपना ध्येय और कतंठय बनाया, और 
उसके लिये यथाशक्ति यथेष्ट और अथक परिश्रम करते रहे । 

जैन-सिद्धांत के मसज्ञ, अनुरागी, कषाय-हीन, अलोभो 
झोर परोपकारी समाज-सेबक तैयार करने के उद्देश्य से श्रो० 
बा० देवकुमारजी ने श्री० स्याद्ाद-महाविद्यालय की स्थापना 
१२ एप्रिल १९०५ को जेन-धर्म-भूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, 
बाबा भागोरथजो वर्णी ओर बाल ब्रह्मचारी पं० पन्नालाल 
झादि महालुभाबों को उपस्थिति में दानवोर जेन-कुलभषण 
श्रोमान्‌ू सेठ साणिकचंदजी जस्टिस-आव-दी पीस दारा 
कराई । प्रथम विद्यार्थी श्री० गणेशप्रसादजो ने जो अब 
न्यायाचाय-पद से विभूषित जेन-घर्म के एक दिग्गज विद्वान 
हैं, प्रारंभ झुहूत के समय श्रोप्रमेयकमलमातेड से पाठ पढ़ा 
था । २५ वष ही चुके, किंतु खेद है कि श्रोगणेशप्रसादजी जैसा 
कोई भी दूसरा विद्यार्थी इस संस्था से तैयार द्वोकर नहीं 
निकला । 
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इस संस्था के, जिसको हम आगे केवल्ल स्याद्गाद-नाम से 
उल्लिखित करेगे, प्रथम मंत्री इसके संस्थापक और संरक्षक 
श्रो० बा० देवकुमारजी ही नियत हुए; और उनके स्वर्गा- 
रोहण पर यद्द उत्तरदायित्व-पूर्ण पद सुविख्यात जेन-कबि, 
गय-लेखक और जेन-जाति के निसस्वाथ सेबक श्रोयुत जेनेंद्र- 
किशोरजी आरा-निवासी को सोंपा गया । 

श्रोजेनेंद्रकिशोरणी १९०८-९ में विषम रोग से पीड़ित 
रहे ; किंतु जब से उनके परम भक्क श्रद्धालु शिष्य देवेंद्र बना- 
रस हिंदू युनिवर्सिटी-कॉलेज में प्रविष्ट हुए, तब से वे अपना 
समय अधिकतर स्याद्वाद को सेवा में हो लगाने लगे | रात- 
दिन वह स्याह्वाद के दी प्रबंध में दत्तचित्त रहते थे, जेन-घम 
को उपासना और जेन-जाति की सेवा को उन्होंने अपना 
जीवनोदेश्य बना रक्खा था; स्याह्गाद को सेवा भो उस विशाल 
उद्देश्य में गर्भित थो । देवेंद्र विद्याष्ययन जेसे परम कतंव्य को 
भी स्वाथ सममकर स्याद्वाद को सेवा के सामने गौण कर 
देते थे। अनेक अवसरों पर स्याद्वाद के काय से अबकाश न 
मिलने के कारण कॉलेज में उनको अनुपस्थिति हो जाया 
करती थी । 

स्थाद्गाद का प्रबंध कितना दुस्तर ओर दुस्साध्य था, यह 
थ्ो० जैनेंद्रकिशोरजी के एक पत्र नं० ७०७ से विद्त इोता 
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है, जो उन्होंने देवेन्द्र के नाम २० फ़रवरी ९ को बाँकीपुर से, 
जहाँ वह इलाज कराने गए थे, लिखा था-- 


४४205 52८ (27 ९07786, शि6 एन ठा 6 वाइतिप्रि- 
नकीता 5 709 क्राला0ठवालकी,. 4 फा8जछ 59 #छा्ल्वा९त 
पृ #णप फए की इठपा 0छ्ाा छाए, 206886 छ्थावे 
"“"जा6 8 फोशा 929 शीला गिल 7)78॥090॥0॥ 7089 7970- 
“८6७66७8प एएशछ7७&708])ए., 3 ड्रोश्ी 5॥ ९2707 । ७97 
“कहापा5इके ७0१ 7860688&7"9 704 408|078 ... ... ४0 
नुद्ा0फ़ ॥80 6 )0ए8 00 86 ?808॥98]8 )8५४6 667 
"क्ा9०, छाएर60 879 (एक४७।४००७ 40 8 !08 
"6०, ॥फ्र०३ 00७09 #छां४७ शिछा' वैशकवे छ888॥08$ 
"फ्न्नाहगव चित्र व 0तराफाश॥ध०0.,.. |] 6 एछ/8- 
+जए0प8 5प्र्ुष्णंवाशावेश्ञाड 996 #र्षाक्रि९0, व 966७॥ 
"कछ70ए6व 407 फछंए 5872, फारए ७ोफ़३ए७ एा'ए ॥0 
#]ृंए6 छाव॑ छठ इंप्रपेछुशाव०ाआए, य छात्र देह 
5बटुबांग8 8पओी 0णाएं0६॥05 09 ४098 | गिशा/ 
“ड0098800 ०९६॥897,!? अर्थात्‌-- 


“इस संस्था का कास बेशक नियम रूप से नहीं होता है । 
यदि तुम अपने ढंग पर काय करोगे, तो सब ठोक हो जायगा । 
मुझे एक काय-क्रम लिखकर भेज दो, जिससे इस संस्था का 
काम सुचारु रीति से चल सके | मैं उसको पढ़कर, भोर उसमें 
आवश्यडीय सुधार करके अपनी स्वोकारिता भेज दूँगा। तुम 
जानते हो कि पाठशाला के लड़के हठो, कुत्सित विचारवाले 
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ओर मूेगड़ालू दोधकाल से हो रहे हैं। वह अक्सर पाठशाला 
के कायकर्ताओं के मुकाबले में सिर उठाया करते हैं। पहले 
के सुपरिंटेंडेंट इन्द्दीं के कारण दुखी होकर अलग हो गए ।॥ 
यद्द सदैव निरंकुशतया रहने ओर फाम करने का प्रयत्न किया 
करते हैं | विद्याथी अवस्था में लड़कों के इस प्रकार जस्था 
बनाने से मुझको कड़ा विरोध रहा है ।”? 

यद्ट सब कछ होते हुए भो उन्होंने लिखा था--- 
“(9 607788, 3 60 जाह 7089ग39)फ्रंए छ0शशा 0 
नजाज डंलर ए९व, ऐप फ़ा8॥ 0७ 4 40.7 

“जिस्संदेह में अपने उत्तरदायित्व का अनुभव रोग-शय्या 
पर भी कर रहा हूँ, किंतु में क्या करूँ ।? 

१५ मई, १९०९ को श्रो० जेनेंद्रकिशोर का स्वर्गा रोहण हुआ, 
ओर स्वर्गीय सेठ माणिकचंदजी के आग्रह से स्याद्वाद का मंत्रित्व 
पद देवेन्द्र को अपनी विद्यार्थी अवस्था में हो स्वीकार करना पड़ा। 

देवेन्द्र के अथक परिश्रम करने पर भी इस संस्था की 
परिस्थिति केसी विकट रही, इसका कुछ अनुमान उस पत्र से 
हो सकता है, जो २४ मार्च १६११ को श्रोजेन-सिद्धांत-भवन, 
के संस्थापक मंत्रों ओर श्रोस्याद्ाद-महाविद्यालय के संस्था- 
पक-सद्स्य स्वर्गीय श्रीयुत किरोढ़ीचंदजी ने आरा से देवेनद्र 
फो इस भाँति लिखा था-- 
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&....सब हालात श्रोमान्‌ नेमोसागरज्णञी से भी सालूम 
हुए......पाठशाला के विद्यार्थियों के भी हालात मालूम हुए 
22077 यदि हम लोग ऐसे मूख बालकों से डर जायँगे, तो कदापि 
समाज का सुधार नहों हो सकता......हमारे तोथकरों पर भी 
लोगों ने बहुत उपसग छिया......हम लोगों को सब काम 
शांतचित्त से, परे दौर से समम-बूमाकर धर्म्मोन्नति और 
जात्युन्नति का करना चाहिए; यदि हम कोई काम मान, बढ़ाई, 
कोना, चुग्ड रखकर करेंगे, तो अवश्य दुर्गति के पात्र होंगे; 
ओर यदि शुद्ध अंत:ःकरण से समाज्ञ के कल्यांण के वास्‍स्ते 
अपना करतठ्य समझकर नियम का पालन करते संते, यदि 
दुष्ट लोग अपकीर्ति करेंगे, तो उसका फल बह्दी भोगेंगे.... . .। 
इस्र पाठशाला के प्रारम्भ हो से लड़ाई-मगड़े को उत्पत्ति है। 
यदि यह कटद्दा जाय कि लड़ाई-मगड़े हो से इस पाठशाला को 
उत्पत्ति है, तो भी सत्य है। यदि हम लोग श्रपकीर्ति स डरकर 
छोड़ देते, तो आज पाठशाज्ञा का काशो में नाम-निशान भो 
बांक्ो न रद्दता, परंतु नहों, हम लोग हमेशा अपना घससे 
सममकर गिरी हुई जेन-जाति को सुधारन के खयाल से 
अपने काम में मुस्तैद रहे......। इन्हों बातों को आशा है, 
आप लोग भो करेंगे । इस साल मद्दासभा में भो जरूर महा- 
विद्यालय के प्रथक्‌ करने की कोशिश द्वोगी; यदि ऐसा हुआ, तो 
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हम लोगों का सफल मनोरथ होगा, क्योंकि जिस काम में बहु- 
सम्पत्ति व मान-बड़ाईवाले लोग होते हें, उस संस्था की 
यही दशा होतो है और इसो वजह से इम पाठशाला के 
विद्यालय में मिलाने के बिल्कुल विरुद्ध थे, परंतु सेठ ( साणिक- 
चंद ) जी व शीतलप्रसाद ने जोर देकर यह काम कराया । 
खेर, गुज़री बातों का खयाल नहीं करना, आप पूरे तौर से मुस्तैदी 
के साथ नियमों का पालन करना, और जो विद्यार्थी आज्ञा- 
भंग करे, उसको समभकाना, यदि बह न माने, तो उसको उचित 
दुंड देना--आप कदापि समाज का भय न करना । विद्याज्य के 
अलग ही होने में खेरियत है। हम लोगों को इसमें कुछ कद्दने 
की ज़रूरत नहीं है; वह लोग अपने ही मान-बड़ाई के बास्ते, 
जहाँ चाहें ले जाबें, क्योंकि हम पहले दी से खूब सममे हुए हैं 
कि विद्यालय के पेट में 2०००० तोले वज़न का बायगोला है, 
बह जब तक नष्ट नहीं होगा, तब तक इस विद्यालय को इस 
भारत-भूमि में कदापि स्थिरता व शान्ति नहीं होंगो......आप 
लोग कदापि किसो का भय न करना, हमेशा आनंद चित्त से 
अपने कतंव्य को पालन करना, चाहे कोई खुश द्वो, या नाखुश । 
हम लोग किस्रो के नोकर नहों, धर्म का पैसा खाना नहीं, फिर 
किसका डर है। हम लोग केवल घम समककर इस काय को 
करते हैं......अब आप दही लोगों से कल्याण की आशा है” 
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२एभ्रिल् १९१२ को श्रो० पं० पन्नालाल वाकलीवाल ने एक 
पत्र में देवेन्द्र को लिखा था-- 

“कल ज्ञात हुआ कि आपका विचार यहाँ रहने का नहीं 
है......महाविद्यालय को, या यों कहिए, जेन-समाज की 
रक्षा करनेबाला कोई नहीं है......मद्दाविद्यालय उठ गया 
समकिए ।!! 

ऐसे दुःसाध्य पब्लिक काय का भार एक कॉलेज में पढ़ने- 
वाला युवक अपने ऊपर कैसे ले सकता था, इसमें पाठकों को 
आश्चय होगा । निस्संदेह यद्द असामान्य बात है, किंतु देवेन्द्र 
का जीवन ही असामान्य था। कॉलेज की पुस्तकों ओर उपाधियों 
से देवेन्द्र को इतना प्रेम नहों था, जितना जैन-जांति और 
जैन-धर्म से । कॉलेज की पढ़ाई जैन-धर्म और जेन-जाति की 
सेवा के वास्ते एक निमित्त-मात्र थी। यही कारण है कि वह 
बरसों कॉलेज में पढ़े, किन्तु न तो कभी परीक्षा में बैठे, और 
न उत्तीर्ण हो पाए । 

देवेन्द्र ने परम प्रेम और शुद्ध भक्ति के आवेश में उस 
सोक्ष-साधक स्थान का नाम, जहाँ विद्यालय स्थापित किया 
गया था, निर्बाणकुंज रक्खा था, और जब तक वह स्थाद्वाद्‌ 
के मंत्री रहे, सब पत्र-व्यवद्दार इसो उत्सादोत्पादक नाम से 
दोता रहा । गंगा-तट पर जो विशांज्ञ घाट इस स्थान का 
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श्रोबाबू निर्मेलकुमारजी के पितामद् ने बनवाया था, और 
जिसकी मरम्मत में १०-१२ बरस हुए, १०-१२ हजार 
रुपया लग गया, उसका वास्तविक नाम प्रभूषाट देवेन्द्र ने 
प्रचल्चित फरा दिया था, किन्तु अब तो प्रभूधाट और 
निर्वाणकुंज को लोग भदैनीघाट के नाम से ही जानते हैं । 
काशो स्याद्वाद-मद्दाविद्यालय का नवम वाषिकोत्सव स्या- 
द्वाद के इतिहांस में क्या, जेन-समाज के इतिहास में बिर- 
स्मरणीय रहेगा, ऐसा जेन-महोत्सव न पहले कभो हुआ, 
और न भविष्य में होने की आशा व सम्भावना दी है। इसके 
महत्त्व का अनुभव तो उन्हीं को है, जो इस मह्दोत्सव में 
सम्मिलित हुए थे, इसका कुछ बृत्तान्‍्त जनवरी १९१४ के 
अंगरेज़ी जेन-गज़ेट में प्रकाशित हुआ है । सहृदय पाठक 
उसको पढ़कर कुछ अनुभव कर सकते हैं। जेन-मेलों ओर 
प्रतिष्षाओं के निमंत्रण-पत्र फूल-पक्तो, बेल-बूटेदार सुनहरे 
अक्तरों में लम्बे-चोड़े रंगीन काग़ज्ों पर बड़े खच से 
छुपा दवी करते हैं; किन्तु जो सादगी को शान, इंडियन प्रेस 
द्वारा हृदयाकषक पद्मय-रूप नोले रंग में छपे हुए इस मह्दो- 
व्खब के निमंत्रण-पत्र में थो, वह किसो को कब नस्रीब हो 
सकती दे। हम यहाँ उसमें से केवल दो छंद दी उद्धू त 
करके पाठकों से पूछते हैं कि क्या कभी कहीं उन्होंने ऐसे 
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इृदयोद्वार पूर्ण सादे शब्दों में पहले भी कोई निमंत्रण 
देखा है-- 
श्रिय आतृगण, यह है सुअवसर, सह क॒टुंब पधारिये; 
निजधर्म के सत्कार्य का उस्सव महान निहारिये । 
भर भर भर 


यह जान अपना कास ही, बस श्ेम-पूर्वक आइए ; 
उत्साइ से अपनाइए, इमको कतार्थ बनाहए । 


ओंगरेज्ञी में अनेक प्रकार के नए ढंग के निमंत्रण-पत्र और 
दिन-प्रति-दिन नए-नए प्रोग्राम छफ्वाकर वितरण किए जाते 
थे। जिस परिश्रम का परिणाम यह था कि सभ्य-संसार के 
जगद्विख्यात विद्वानों का ऐसा सम्मेलन जेन-जाति के इतिद्दास 
में कभी नहीं हुआ था। २३ दिसम्बर १६१३ को रथोत्सक, २५ 
को प्रात: नगर-कीतेन ओर शाम को काशी के टाउन हाल में 
मिसेज्ञ एनोबेसेंट के सभापतित्व में प्रथम पब्लिक सभा हुई । 

हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, थियोसोकरिस्ट, योर- 
पियन, जरमन, अमेरिकन सब दी थे। मंगलाचरण के पश्चात्‌ 
स्वर्गीय श्रो० जगमंघरलाल 76. &., 0&778007-9(-,8 छः 
ने अभ्यागत-संघ का स्वागत किया, ओर अपने अनुपम 
तथा संक्षिप्त व्याख्यान में जो जागृति समाज में भारत जैन- 
मदामबत्त के द्वारा हुई, उसका दिग्द्शेन कराया । इसी सभा 
में “जैन-महिलारलत” को पदवी स्वर्गीया श्रोमती सगनवाईजां 
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को दी गई थी।२६ का स्याद्वादवारिधि, वाद्गजकेसरी, 
न्याय-वाचसरुपति श्रीमान्‌ पंडित गोपालदासजी के समापतित्व 
में ब्रद्मचारी महात्मा भगवानदीनजी और पंडित अजेनलाल 
सेठी के घम्म-व्याख्यान हुए । रांत्रि को बाबू सूरजभान वकोल 
के सभापतित्व में बाब्‌ प्रभूरामजी राबलपिंडी-निवासी का 
व्याख्यान “शांतिधम” और पंडित गोपालदासजी का “जेन- 
घमं” पर हुआ । 

२७ को दिन में डॉक्टर सतोशचंद्र विद्याभूषण के सभा- 
पतित्व में स्वर्गीय श्रीयुत जिनेश्वरदास मायज्ञ ने प्रभावशाली 
कविता पढ़ी; डॉक्टर हरमन जेकोबो, जरमनो को वान 
युनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर को, “जेनदशनदिवाकर” की उपाधि 
प्रदान की गई, और पं० गोपालदासजी का धमम-व्याख्यान हुआ । 

२८ को गंगा-तट का दृश्य देखते हुए नौका द्वारा हमारे 
माननीय अतिथि जरमनी के डॉक्टर स्ट्राउस और जेकोबी 
ओर अमेरिका के प्रोफ़ेसर जेम्सप्रेट प्रभूधाट पर उतरे, और 
जूते निकालकर विनय-पूवक जिनबिंब के दुशन किए और 
जिन-पजा का दृश्य देखा । स्याह्वाद के दाल में डॉक्टर जेकोथो 
ने विद्यार्थियों को संस्कृत-भाषा में उपदेश दिया। दिन में 
डॉक्टर जेकोबी की अध्यक्षता में सभा हुई। उन्होंने श्रो० बाबू 
देवकुमारजी के विशाल चित्र का पर्दां इटाकर जनता को 
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उस जेन-धर्म-प्रचारक और जात्युद्धारक मद्ान्‌ आत्मा का 
अनुकरण करने के लिये उत्तेजित किया--“जेन-सिद्धांत- 
मद्दोदधि” की उपाधि डॉक्टर सतीशचंद्र विद्याभषण को 
प्रदान को गई, और “जैनघर्म-भूषण' का पद ज्रह्मचारों शोतल- 
प्रसादश्षी को दिया गया, श्री० मन्नीलाल छदानी ४. &., 
राजकोट-निवासी का भी धम व्याख्यान हुश्ला, जो प्रशंसा-पत्र 
ओर उपाधि प्रमाण तैयार किए गए थे, बह ऐसे सुखज्जित 
ओर प्रभावोत्पादक थे कि अब बैसो बस्तु के देखने की आशा 
करना भ्रम है। २९ को जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा के अनुपम 
धार्मिक चित्रों, ताड़-पत्र-लिपि, प्राचीन भन्थों, ताम्र-पत्नों आदि 
को प्रदर्शिनी की गई । 

पूर्वाल्लिखित महानुभावों के अतिरिक्त बनारस के लाडे 
बिशप ( लाट पादरो ), प्रोफ़ेसर उनवाला, श्रोवाबू भगवान- 
दास 24. #.., कुमार सत्यानंदप्रखाद जमनो के मि० फिसकोन 
नरसिंदपुर के श्री० माणिकलाल कोचर, काठियांवाड़ के श्री० 
सेठ हुकुमचंद खुशालचंद, दौर के श्री० सुखंतकर, राजा मोती- 
चंद, रानो साहबा ओऔसानगंज, मूडविद्री के साधु गुम्मनजी 
ओर श्वेताम्बर साधु महाराज कपूर विजय, ज्षमामुनि, विनय- 
मुनि, प्रतापमुनि आदि के नाम वणनीय हैं, जो इस महोत्सव 
में पघारे थे । 
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जुलाई १९१४ में भोमान्‌ सेठ माणिकचंद 7. 7??, का स्वर वास 
हुआ | इन्हीं के आंग्रद् से देवेन्द्र ने स्याद्वाद के संत्रित्व पद 
का भार ग्रहण किया था; अतएवं उसो साल उन्होंने इस पद 
को त्याग दिया। देवेन्द्र-जेसे अथक परिश्रमो, शक्तिशाज्ी और 
प्रबंध-कोशल व्यक्ति के ५-६ बरस तक काम करने पर भो 
स्थाद्गाद की उन्नति यथेष्ट न हुईं । कारण यह है कि जेन- 
समाज में निस्सवार्थ भाव से काम में रत, समाजद्वित ओर घमे- 
प्रचार को वेदों पर आत्मोत्सग और आत्मबलिदान करनेवाले 
व्यक्ति बिरले हो हैं; और फिर भो जेन-जनता अंधविश्वास 
ओझौर अज्ञान-अंधकार में पड़ी हुईं, अपने आत्मदित को नहीं 
विचार सकतो। जेन-घम्म के शुरू मार्मिक सिद्धांत का उनको 
भान ही नहीं, वह रूढ़ियों को धर्म समझ रही है, और स्वार्थी 
समाज-वंचकों को वाहवाही में भूलो हुई सच्चे समाज-सेवक का 
समथन और उसके काय में सहयोग नहीं करती है। एक 


पत्र में देवेन्द्र ने लिखा था-- 

थु ॥७ए४७ डपरि6छते शरापली का ॥6 707 #9 858]76 
० या फपा[छं फॉ85, 00. 3 दाएचच 4 बा 8ए0ताहु 
९0३००८४॥ $0 पएआण॑व 7095 4869॥5 $9 ॥88 


अपने जीवन में मैंने अपने सिद्धांत के लिये बहुत कष्ट 
सहे, किंतु में जानता हूँ कि मुझमें इतनी शक्ति है कि में अपने 
उद्देश्यों का स्थिर रकखेंगा |” 
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यह संस्था १९०५ में स्थापित को गई थी । उस समय 
झाशा थो कि इस विद्यापीठ से ऐसे प्रौ़ बिद्वान निकलेंगे, जो 
मंदकषधायो और निर्लोभी होकर जेन-धर्म का प्रचार करेंगे; 
अन्य द्शनों से तुलनात्मक विवेचन करते हुए जेनागम का 
मद्दत््व भू-म'डल पर प्रकट करेंगे, ओर जैन-समाज में जो 
कुरीतियाँ धर्म की श्राड़ में प्रचलित हो रहो हैं, उनको निमूल 
करेंगे, किंतु खेद ! कि यह विचार स्वप्रवत्‌ रह गया । इस विद्या- 
रूय में भो अधिकतर विद्यार्थी ऐसे ही प्रविष्ट हुए, जो रोटो- 
कपड़े की आशा करते आये, ओर विद्योपजन को गौण-रूप 
सममते रहे | जिनका चित्त सररवतो-सेवा में लगा था, वहू 
भी इसी उद्देश्य से, कि जिन-बाणो की सेवा से रोटी-कपड़े का 
वरदान प्राप्त होगा, यद्दी कारण था कि सुप्रबंध का सब प्रयत्न 
विद्यार्थियों की स्वच्छंदता ओर समाज की अनुभवहीनता 
के कारण निष्फल रहा। प्रबंधकवर्ग का यह आशय कि ब्ह्म- 
चारियों का सादा वेष देखकर लोगों के मन में विद्यार्थीगण 
के प्रति विनय भाव उत्पन्न हो, ओर स्वत: उनके-चित में आत्म- 
गोरवता का प्रसार हो, पूरा न दो सका । 

अस्तु, जेन-धर्म-भूषण श्रोमान्‌ ब्रद्मचारी शीतलप्रसादजी 
के निरन्तर परिश्रम के फल्ल-स्वरूप यह संस्था अब भी चच्त 
रही हे; और इस बाठ की अब भी आशा रोष है कि शायद 
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स्याह्ाद शुभ कर्मोदयवशात्‌ उस उन्नति-शिखर को पहुँच 
जाय, जो इसके संस्थापकों का अभीष्ट था, और जिसकी पूर्ति 
करने में देवेन्द्र सदैव प्रयत्षशील् रहे । 


देवेन्द्र चरित 
० 
बंगीय सा्वेधर्म-परिषद्‌ 

जैन-घम का प्रचार देवेन्द्र के जीबन का सार था। अखिल 
जगत के उद्धार के वास्ते जेन-धर्म का श्रद्धान, ज्ञान और 
आचरण एक अद्वितीय साधन है”, यह उसका दृद विश्वास 
था और इस विश्वास से प्रेरित होकर 6स विश्वप्रेमो के 
मन में इस भावना का सदैव संचार रहता था कि जैन-घधर्म 
जगत्‌-व्यापी हो, सावधर्म हो। इसो विचार के आवेश में 
उसते ३१ द्सिम्बर १९११ को स्याद्वाद-विद्यालय में एक सभा 
एकत्रित की । उस सभा ने देवेन्द्र को ही सभापति निर्बाचित किया । 
सबब सम्मति से वंगोीय सावघर्-परिषद्‌ को स्थापना हुईे। और 
देवेन्द्र हो इसके मंत्रो और कोषाध्यक्ष रहे । इसके संस्थापक 
सदस्य पं० पन्नालाल बाकल्ञीवाल, पं० लालाराम, पं० गजाधर- 
लाल, पं० तुलसोराम, देवेन्द्र ओर १५ अन्य बिद्वान थे। 

इस परिषद्‌ को क़रोब १०००) मिला, ओर इसने क़रीब 
एक साल काम किया | निम्न-लिखित पुस्तकों का बंगाली भाषा 
में अनुवाद कराके हज़ारों प्रतियाँ विना मूल्य वितरण को गई । 
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नास सम्पाएइक 


१, सावंधर्म श्रोयुत गुरुवय पं० गोपालदासजी 
२. जेन-घ्म लोकमान्य श्रीयुत बाल गंगाघर तिलक 
३, जेन-तस्त्वज्ञान का 

तथा चारित्र जमन बिद्वान्‌ प्रोफेसर दरमन याकोबी 
४. जिनेन्द्र-मतदपण ब्रद्मचारी शोतलग्रसादजी 
५ जेनधर्म की प्राचीनता श्रोयुत, बाबू बनारसीदासजो एम्‌० ए० 
६. शांतिपाठ आचाय पद्मानंदि 


यद्यपि कार्यकर्ताओं के असहयोग, और रुपए की कमो 
के कारण यह संस्था एक बरस से अधिक न चल सको, किंतु 
इस थोड़े-से काम ने हो वंगवासियों में जेन-धर्म के अध्ययन 
को रुचि उत्पन्न कर दी, ओर अब अनेक बंगांलो जे न-धम के 
न्याय, साहित्य और सिद्धांत को पढ़ते ओर उस पर विचार 
करते, ओर लेख ओर पुस्तक लिखते हैं । 

बंगोय खावधर्-परिषद्‌ को रचना के महत्व का एक 
प्रवल उदाहरण यह्‌ है कि जहाँ तक अजेनों का संबंध है, जेन- 
धम के खिद्धांत को समझने में सबसे अधिक निष्ठा और उसके 
प्रचार में सबसे अधिक परिश्रम बंगालियों ने किया है-- 
8 807९९ 500%8 0/ ६6 प|ध्ं088 5677०8 नाम को सिद्धांत 
शास्त्रों की प्रंथमाला के स्थापन करने और चलाने में श्रीयुत 
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शरथन्द्र घोषाज्न १(. 4., 8. ।.. काव्यतीय, विद्याभुषण 
भारती, ?70088507 07 क्ाहंशा 3)्0.. ?तॉं080:फ 
खरस्वतो वेदांव-परिभाषां, प्रमाण मोमांसा आदि म्रंथों के 
सम्पादक ही अग्रसर हुए। उन्होंने एक पत्र में मु्के लिखा है। 
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“एक समय था, जब मैंने यह निश्चय किया था कि अपना 
जीवन जैन-धर्म के प्रचार में जगा दूँगा । बनारस दिंदू-युनि- 
यसिंटो में देवेन्द्र का विचार एक जैनघम शिक्षक के नियत करने 
का था, ओर उसने उस पद के वास्ते मेरी स्वीकृति ले ज्षी थी। 
देवेन्द्र का विचार जैनियों के बास्ते विशेष करके एक जेन- 
कॉलेज खोलने का था, जिसके साथ जैन-बोर्डिंग भी होता 
और जो किसी प्रतिष्ठित युनिवर्सिटी से सम्बंधित होता, और 
उस कॉलेज के प्रिंसिपल पद की स्वीकृति भी मुमसे ले की 
थी । देवेन्द्र की उत्कट मनोकामना थी कि जैनधम के महान्‌ 
अंथ बंगालो, अगरेजी और दिंदो में प्रकाशित करे......यद भो 
बातचीत थी कि भविष्य में जेन-घर्म पर कुछ पुस्तकें में बंगाली 


आपा में सम्पादन करूँगा, किन्तु यह सब विचार देवन्द्र के 
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शरीरान्त से ढह्‌ गए, नहीं तो इस समय तक “जैनियों को 
पवित्र पुस्तकमाला” के अब तक कम-से-कम्त २० ग्रन्थ तो 
छुप चुके होते, और मैं कद्दों और हो जैनधघर्म-प्रचार का काम 
करता होता. . ....देवेन्द्र के मन में जैन-धर्म की अ्रभावना के 
विचार सदैव भरे रहते थे। उसके साथ मेरे सब मनसूचे भी भरे 
रहते थे । उसके साथ मेरे सब मनसूवे भी चल बसे, जो मेंने 
जैन-धम के ज्ञान को, जिसे मैंने मुहृत तक दृस्त-लिखित और 
मुद्रित शास्त्रों के गहरे अध्ययन से प्राप्त किया था, काम में 
लाने के वासते बाँध रक्खे थे । यदि देवेन्द्र जैसा कोई जीवात्मा 
इस समय द्वोता, तो में अब भी अपने पद को त्यागने और 
आजन्म जैन-धर्म की सेवा करने को तैयार हूँ ।” 

श्रोयुत दरिसत्य भट्टाचाय, 0. ४, 8. ], ने श्रीवादि 
देव के प्रभाण नयतत्त्व लोकालंकार का रह्नप्रभा तिलक समेत 
ऑंगरेजी में सम्पादन किया है; और “3 6०7 ए०प्रतांप 
ए बेब्लोपक शिर050कराछए” ४८70)संक्राज दा] ई78777 
नाम को दो पुस्तक जेन-घर्म पर अंगरेज़ी में लिखी हैं । बह 
कपने एक पत्न में लिखते हैं--- 

58 0220४ ५६६ कमर ४ऋ०णक शरछा +॥ #एशेएशप ० 
960एशावा'ब छएड8 शञत्र6्व गंद्यां।ब वतकषफाओ छापे 
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४ .....देवेन्द्र से मुके 'जेन-घर्म' नाम की पुस्तक बंगाक्ी 
भाषा में मिली......। यह देवेन्द्र ही का अनुग्रह था कि जिसके 
कारण आजकल में जैन-घम का जानकार समझा जाता हूँ. . ....। 
देवन्द्र के देहान्त के क़रीब एक साल पीछे एक अवसर पर मेरा 
मिलना सर आशुतोष सुखरजी से हुआ, उनको देवेन्द्र 
के देहान्त का समाचार सुनकर अत्यन्त दुख हुआ ओर उस 
समय मुझे! सालूम हुआ कि उस नर-केसरी के हृदय में देवेन्द्र 
जेसे सीधे-सादे नवयुवक का किटना आदर था, इन्होंने कद्दा 
कि देवेन्द्र के कार्योत्खर्ग से जेन-धम को ऐसी द्वानि पहुँची है 
कि उसकी पूर्ति असम्भव है ।” 

श्रोयुत्त दरिसत्य भद्टांचाय के लेख अब भो अंगरेजी जेन 
गज्जेट में रहते हैं । 


देवेन्द्र चरित 
५ 
श्रीजेन-सिडांत-भवन 


जो आदेश श्रोदेवकुमारज्ी ने अपने अंतिम वाकक्‍्यों में 
४ एप्रिल १९०८ को किया था, उसकी पूर्ति के अथ्थ १ जून 
१९११ को आरा में श्रीजेन-सिद्धांतभवन की स्थापना 
हुईं । बस दिन की डायरी में देवेन्द्र ने लिखा है:- 

श्रीजिनवाणी माता को जय 

“धन्य है आज का दिन कि श्रो पविन्न जेन-घर्म को उन्नति 
के उपाय-रूप हमारे देव प्रकृति श्रोमान्‌ देवकुमारजी के 
उद्देश्य की पूर्ति करनेवालो संस्था श्रो जेनसिद्धांत-भवन की 
स्थापना हुई । मेरा दृष अपरम्पार है कि श्रीजिनवाणो की 
रक्ता के निमित्त दरएक प्रांत से सहष जेन भाइयों ने पघार- 
कर घमं की उन्नति का उपाय सोचा है। में श्रीपरमात्मा का 
गुणानुवाद करता हूँ कि ऐसा द्विस जेन-धम्म के लिये 
चपस्थित कराया है, इस संस्था से श्रोजिनवाणो को रक्षा 
पूर्ण रूप से होने की संभावना है ।” 


देवेन्द्र चरित घर 


सभापति के आसन पर श्रोमान्‌ सेट पद्मराजजी रानी- 
याले नियुक्त किये गये थे । 

इस संस्था के मुखपत्र श्री जेन-सिद्धांत-भास्कर का 
सम्पादकत्व किस उत्तम रीति, विद्वत्ता और परिश्रम से सेठ 
पद्मराजजी मे किया, यद्द वह समम सकेंगे, जिन्होंने भास्कर 
की किरणों का आंनंद लिया है | 

श्रोयुत बाबू किरोड़ीचंदजी यावज्जीवन इस सिद्धांत- 
मन के मंत्री रहे । कलकत्ता-प्रदर्शिनी में जो सिद्धांत-भवन 
की पस्तुओं का उल्लेख है, उन सबको एकत्रित करने का 
श्रेय बाब्‌ किरोड़ोचंद को है। किंतु प्रदर्शिनी की आयोजना 
देवेन्द्र का ही काम था । श्री० बाबू किरोड़ीचंदजी भी रेर 
नवम्बर १९१६ को स्वगंवासी हो गए, और श्रीजेन-सिद्धांत- 
भवन के भी सब काम का भार देवेन्द्र के दी कंधों पर पढ़ा। धार्मिक 
कासों के लिये वह कंधे पर्याप्त बलिप्ठ ओर प्रखर थे। 
सिद्धांत-भश्रन की स्थापना के समय इसको वस्तुओं को 
सुसज्जित करके प्रदर्शित करने का कायें देवेन्द्र ने किया था। 
छढसके उपलक्ष्य में उत्चको एक स्वण पदक दिया गया था। 

५ जून १९११ की डायरी में लिखा “मुमे प्रदर्शनी के काम 
में बहुत आनंद रहा; दशकों की भीढ़ रही......अद्धाचारी 
शीतल्षप्रसादज्षी के साथ पूजन का आनंद रहा...... 
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इन वाक्यों से देवेन्द्र की धरम भक्ति और समाज-प्रेम 
छलका पड़ता है । सन्‌ १९११ में सिद्धांत-भवन को जिस 
प्रदर्शनी का आयोजन किया था, उसी बिचार को कार्य-रूप 
में परिणत करते-करते देवेन्द्र ने नवम्बर १९१५ में कल्कत्ते के 
वार्षिक जे रथोत्सव के अबसर पर एक जेन-सादहित्य और 
बिज्ञान प्रदर्शिनो को तैयारी को, और इस प्रदर्शिनी के कारण 
उस बष का रथोत्सव वास्तव में धममप्र भावना का कारण 
हुआ । इस प्रदर्शिनों के संबंध में हम अपनी ओर से कुछ न 
कहकर केबल उन वाक्यों का उल्लेख करंगे, जो विख्यात और 
प्रतिष्ठित अजेन मदोदयबर्ग ने इस प्रदर्शिनी के विषय में प्रकट 
किये । 

दैनिक पत्र बंगालो' ने ता० २ दिसम्बर १९१५ के अंक में 
लिखा था+-- 
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2798]08 धाशणाहए जी छ98 6 ई७77078 वेंक7 
शाफ6 & 8 एप", ॥687 8] 5एा॥9 |]]8 ७ 
कृुणापे ० १83 879॥85-76 9)9808 एछग070 ३॥७/।७ए१॥७ 
&७१760 का8 *फरए४७8/! 

बंगाली दैनिक पत्र ता० २ दिसम्बर १६१५ । कलकत्ते को 


दिगम्बर जेन-समाज ने वाषिक रथोत्सब के मेले पर जेनधम्म 
की प्राचीन सभ्यता और गौरव के स्मारकों को प्रद्शिनी की। 
यद्द बस्तुसमूह, विशेषतया श्रीज्ञेन-सिद्धांत-भवन आरा से लाकर 
श्रीयुत कुमार देवेन्द्रप्साद ने सजाया था और जब इस पर 
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ध्यान दिया जाय कि ये अनेकानेक चित्ताकषक बस्तुएँ केवल 
६ घंटे में एकत्रित कर ली गई हें, तो प्रबंधक भमद्दोदय के प्रयत्न 
को सफलता को सराहना करनी पड़ती है। यह प्रदर्शिनो वेल- 
गेविया मंदिर के बगोचे के भवन में हुई थी । ह 

यह स्थान बहुमूल्य चमकते हुए परदों और भांडियों से 
सुसज्जित था, बढ़िया कारीगरी के चाँदी के ध्यष्ट प्रातिद्रार् 
आदि धार्मिक चिह्न रूप बस्तुएँ प्रदर्शित की गई थीं । 

रविवार को भ्रदर्शिनी पब्लिक के बास्ते खुली हुई थो, और 
कलकत्ता-निवासियों ने तीर्थकरों के श्रनुयायियों फी सभ्यता और 
उत्कष के प्रमाणों को देखने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया, 
जिनसे अधिकतर जनता अब तक अनमिन्न थी। 

द्शक-समूह की भीड़ २ बजे दिन से बंद दोने के समय 
तक बराबर द्वी रही। साहित्य, इतिहास और चित्रादि कला 
के विज्ञ महोद्य अधिकतर थे, जैसे सर जान, और लेडी 
बुडरक, सर आशुतोष भुखरजी, श्री० अवनीन्‍्द्रनाथ ठाकुर 
0. ]. %., श्री० गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री० समरेन्द्रनाथ ठाकुर, 
ओ० रथीन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित दरप्रसाद शाखी 0). !. 7, 
प्रोफ़ेसर अमृल्यघरण विद्याभूषण, डॉक्टर सतीशचंद्र विद्या- 
भूषण, ओ० शारदाचरण मित्र, श्री० नर्गेन्द्रनाथ बसु, राय 
यठीन्द्रनाथ चौधरी । ये सब सहमत थे कि श्री० जैन-सिद्धांत- 
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भवन ने जेनोत्कष-सूचक वस्तुओं को पब्लिक के समक्ष रखके 
बढ़ा ठोस काम किया है, ओर पूर्वीय विद्या के प्रेमियों को 
अत्यंत लाभ पहुँचाया है । 

प्रदर्शिव वस्त विशेषतया दुष्प्राप्प लिखित पंथ, सिक्कों का 
समूह, प्राचोन चित्र थे, और कुमार देवेन्द्रमखाद सब दशकों 
को जी लगाकर सब वस्तुओं का स्वरूप सममाते जाते थे । 

लिखित ग्रंथ-विभाग में क़रीब १०० दुष्प्राप्य पंथ, प्राकृत, 
बंगाली, द्राविड़ ओर अन्य भाषाओं में ताडुपत्र, मोजपन्र पर 
जेन ज्योतिष, भूगोल, सिद्धांत आदि विषय के थे, जिनमें कुछ 
का उल्लेख नीचे कियां जांता है-- 

१--१,७०० व से अधिक आचीन ताड्पत्र पर लिखा 


हुआ लोक-विभाग, ज्ञोक तत्त्व । 
२--नेमिचन्द्र धिद्धांत चक्रधर्ती-कृत गोम्मटसार जीबर्काड, 


कमेकांड । 

३--त्रिज्ञोकसार तालपतन्र पर लिखा हुआ ६०३ वर्ष 
पुराना । 

४--कदल्लीपत्र पर वंगीय भाषा में लिखित भूपाल चौबीसी। 
भत्येक श्लोक के अथ चार रंग में सुनहरे चित्रों से निरूपित 
किए गए हें--४९० वर्ष पुरानी । 

५--द्राविड़ी, कन्नडी-अक्षरों में लिखे हुए घबल, जयघवल्न, 
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जैन-सिद्धान्त के महान्‌ प्राचोन और प्रामाणिक प्रंथ, जिनमें 
६५००० और १२५००० श्लोक हे । 

६--कुशान, अजातशत्रु ओर खिकन्दर के समय के 
सिर्क । 

७--जैन पुरातन मन्दिरों के भग्नावशेष । 

८--तिब्बत के जैन-मंडे--ओऔर विज्वतोय भाषा में लिखा 
हुआ पक मोटा ग्ंथ भी वहाँ था। 

९---जैन-बित्र-झला-प्रद्शक अनेक चित्र थे । नवाब वाजिद्‌ 
अलो शाह अवधनरेश के द्रबारी चित्रकार मीर साहब के 
बनाए हुए जेन-सम्राद्‌ चंद्रगुप्त के १६ स्वप्न, महावोर स्वामी 
के अवतार-सुच उनकी माता के १६ स्वप्न, समस्त भूमंइल 
के प्राणियों को धर्मापदेश का दशक मद्ाबीर समवसरण, ये 
तीन चिन्न भी वहाँ थे | यद्यपि वह काराज़् पर बने थे, किंतु 
यह मालूम पड़ता था कि मीनांकारी में बने हैं। इनके अतिरिक्त 
ताम्रपत्रों की प्रतिलिपि और कफ्रोटोग्राफ़ थे, जिनमें राजगृदद 
परवेतावली के निकटस्थ पावापुरो का विख्यात ज्िनालय, १५२ 
बीघे के तालाब में, महावीर अगवान्‌ के निवांण क्षेत्र का 
सूचक चित्र उपस्थित था । 

सर आशुतोष मुखरजी हाईकोट जज कलकत्ता ने दशक- 
सम्मति-पंजिका में लिखा था--- 
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५हस्त-ल्लिखित ग्रंथों और चित्रों के इस अनुपम समुश्चय को 
देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और लाभ हुआ | प्राचीन प्राच्य 
विद्या के प्रेमो इस प्रदृर्शिनो के आयोजकों के कृतझ्ञ हैं, और मु 
आशा है कि विदज्जन जैन-घ्म के पुनरोद्धार और भ्रचार के 


संचालन में उचित प्रयत्न करके भाग लेंगे ।” 

पा प077)6 तैंप्रडधंट8 जि 4ैशीपा0हा। खर00807- 
]08, 58785 98, 588078 ए७०७॥०४१४४, 0., है. 4... 
). 3.., 00. 80., 77, 8. &. 8., 77. 8. 8. 3., ('. 8. 4., 
एर-ए५००-0क्षाठ्शीलल, 09९७ एफ्रांश्ट'ओए क्ावे 
ब्पवह०, 0बो०पॉ५छ विी9॥ ए0प्रान 

नु ग&ए० शंजणत हं$ फयवुप० 006०० रण 
॥087 09077 .9[8 क्ष70 [ंण॑परा०४- धयंति. ा88॥ ग॥छ07/88 
&7व एाणी(५,. शिर फाणात॑शड छा8 लावावएते 0० 9 
हा।थ0प्रत९ 0 वी पल ]0ए7९8 एण जि धशाएंशा 
[छवा्राड 0 06 एि8850 छत0ते 3 जञण.फ० 3जातेयाब जी 
60०7५१ए४९ ऐश शीर्मए रत 8०0 ॥0 फ्रबो8 ॥९ 
ग्राठएशात्ताां, 0 सश्शांए्कोँ क्र 5काएकवपे.. एा वैंद्वाए 
९७" धात29 8 8प0९९९५५, 

सर जान वुढरक्र ने लिखा था-- 

“सर जान ओर लेडो बुडरफ़ इस समुश्नय को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, और जो पुस्तकें और लेख उनको दिख- 
लाए गए, उनसे यह जानकर कि अज्ञात जेन-सादित्य को 

० हा 
अकाश में लाने के अथ इतना प्रयत्न हो रहा है, उनको दृष 
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हुआ--जेसा कि सर आशुतोष सुखरजी ने भले प्रकार कद्दा दे कि 
प्राच्य विद्या के अभ्यासती आयोजक-मंडत्त के अनुगद्दीत हैं ।” 
पफ& प्रछ्त'6 गाहरंटहट जि॥ चेंक्रा। छञ0००070ॉ76०, 


६. १. &., 8, 0. ],,, छिक्वा-४-॥,8ए७, 870 ४००2९, 
प्राशा 000४, ए४0ए०६७:- 


“हु बचाए छाघतें 780ए7 9०0व47०ी० ॥4॥ए6 एशशा 
ग्रापणा। 770९768/80 जा मां 600९७&ाणा 809प0 876७ 
ए08860 ॥0 गिापे 770छ ० 200४8 8006 ए७[0९४8 
छो0एछ7 6९00 0080 80 खाली ३8 ऐशंएम४ 4078 ६0 
फ्ैपंाड 40 ॥886 6॥6 $0 600 'द्वा0ण7 सेंश08 ॥/07७- 
(पा९, 88 57 #हापांतश पारश-ुं९० 788 एछ] हक्काते 
#6 एए07067 #9ए6 & ०ँद्वाए0 600 86 ह&780प7009 0 
(270॥६8] ९७७७॥0 8.” 


राय यहीन्द्रनाथ चौधरी श्रीकंठ ४. 4. 5. .. मद्दामंत्री 
बंगीय साहित्य-परिषद्‌ बंगाल का लेख दै-- 

श्रीयुत कुमार देवेन्द्रप्रसाद ने जेन-साहित्य ओर सिद्धान्त 
के पुनर्जीबन के अथ महांन्‌ उद्योग किया है। में नदीं जानता 
कि उनके प्रति अपनो कृतज्ञता किस प्रकार प्रकट करूँ । 
उन्होंने हम लोगों के बास्ते जैन-घधम ओर सिद्धान्त के दुष्प्राप्य 
ओर बहुमूल्य हस्त-लिखित ग्रन्थ का देखने का एक 
अच्छा अवसर प्रदान किया है । यद्द कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि कुमारजी द्वास आयोजित प्रदर्शिनी को देखकर 
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झाज शाम को मुमेः अत्यन्त दृष हुआ...जैन-साहित्य के रत्नों 
को इन दिनों को शिक्षित समाज के समक्ष रखने के अर्थ जो 
श्रेष्ठ प्रयत्न बह कर रहे हैं, में उसकी सफलता की मनोकामना 


करता हैँ-- 

90४०9 ७६१7७ हा) ए॥8परतीछाप हिपीर४0008, 
3. 3., 9. ॥4.,.. धछाहशा'ओं डिल्‍टएश॑ंाए,.. उिक्षाडाए& 
50998 [क्वापंड्रा80 ए 0099), 0०७)एपॉ8:- 

“] 00 ॥04 #४0छ ॥0ज् $0 0 हिणंए एफ पाना 
79शशावाब 285१0 एग0 88 006 80 श्राप 0: 
ग्रह 70ड8णं॥ववणा ता ॥6 वश्ा। वआशि-बपा0. बाते 
शिक्री050्॥४.,. अपन्‍्ी७/ कग्रा0एए8 40 88. छए७॥ प७ 
क॥ 076लशआई 009070प्रां(ए ६0 ४९६ 606 फक्९ क्ाते 
ए७प४७]७ गाद्यापघटापंफ8 ण॑ पा तेब्नंतक जतारत्न ता 
शा्रा08०णृ॥ह छणपे फ्ेशाहंणा, 6 $8 7680658 07 
माए (0 उछज पका | &ा 650९९वांगडाएर ए]०७४९१ छाती 
जरा वे इज लींड हएल्या।ह 20 0० €ष्याग0ए 
0087500 0५ धा8 ऋण्पाह्षए.. वें छांशी 8)] इप९०००७४ 
40 कां3 700]0 ७१0९६४०प/० ॥0 ऐछपंग्रए 06 ॥696)8 
दी वंधं।ब ॥॥॥0780प78 ।).९076 ६0 ९१ ८९०५(७० 970]0 
0० (4650 68५४8.” 

वेदान्तरत्न श्रोयुत हीरेन्द्रवाथदत्त ४. ., 8. ],., प्रेप्ि- 
डेंट थियोसोफ़िकल सासाइटो कलकत्ता का कथन था। 

जेन-सिद्धान्त-भवन की प्रदर्शिनो के आज मैंने दर्शन किये, 


ओर जो हस्त-लिखित पुस्तकों और चित्रों का अद्वितोय समुश्चय 
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यहाँ देखा, उससे बड़ा चित्ताकर्षण हुआ। भारतवष के अनेक 
चर्म और सादित्य में जिनका मन लगा है, उनको सदैष ऐसी 
चस्तुओं को जेसे इस प्रदर्शिनों के आयोजकों ने यहाँ सुसज्जित 
किये हैं, आनंद द्ोता है, और में उनको हार्दिक आशीर्वाद 
देता हूँ । मेरी केवल यह इच्छा दे कि संयोजक उन दुष्प्राप्य 
थुस्तकों में से जो उन्होंने प्रदर्शित की हैं, अषश्य कुछ तो जल्दी 
ही छपवाकर प्रकाशित कर देंगे, जिससे विद्वतू समाज को उनके 
पढ़ने और विनय करने का अवसर मिले । 


%0प प्रा"शात8 पिच स्‍)96009, ४९700७7 ६१७२७, 
छह 3., 8. ॥.., ?7ट80०06 िपरा९००85०एआं०8 802९५, 
(४)0०६७:- 


व ध&२6 शाडशते फिशंए 06008] तेक्। 0लेशांओो 
_एकका'ए फियफराधिणा दंड ठतेबए, भात॑ 460 शापदा 
49॥8768064ं ॥0 ४6 प्रगांतुप8 ००000000॥ 07 एा0प्रा'08 
0 77कपए500%78 छगांशा व #8ए९ 886॥, 70 7088 
जश0 ७8 7067855860 व] 596 ४९ ९४०४६ &00 ॥॥0९/"&- 
प्राश28 ता वादीब व॥ 5 छोछ78 ए 709९8४ 0 0७०78 
807088 65॥790708 वं॥९ 8 0768 शाफ्क्ष0ए९0 ७7९ 
जड़ 486 एछ#070675 ० 6 प्रडशीफिंधिणा 800 व 
छग्रव6० धारा) फ्रष्र डल्काफर 2000 जशांड065, गे ण्ोए 
ज्ञांही कै | छा ७6७ ए90580)8 [00 शा) 40 78॥78 
€0ए बातभाएशाशाफ 07 6 ऊुफायरएकांता 0 806 
एा 686 7876 00005 जाए) फरा€ए 8४०७ ९रच्राजाशते 
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80 85 पं6 67760 ए0एीवे गराहए ॥8ए० का। ०एए07- 
ध्राएं।ए ० 8प१ए॥8 800 8.07९०४६79 ६077, 

श्रोकिरणचंद्रदत्त, माननीय मंत्रो, वंगोय कायस्थन्सभा 
ओर सद्दकारी मंत्रो बंगोय साद्वित्य-परिषद्‌ ने अपने विचार 
इस प्रकार प्रकट किये थे--- 

जैन-घम-साहित्य के रोचक समुच्चय, अपने परिमित ज्ञान के 
अनुसार पढ़कर और जेन चित्र और प्राचीन यंत्रों को देखकर 
आज मुर्भे अत्यन्त आनन्द हुआ है; में आशा करता 
हूँ कि ऐसो प्रदर्शनी भारतीय साहित्य, इतिद्दास, प्राचीन 
विभाग' और कला के सच्चे प्रेमो देखेंगे; कलकसे के एक 
विख्यात जेन-मन्दिर में ऐसी बढ़िया प्रदर्शिनी करने का विचार 
करनेवाले ओर उसके मंत्री को मैं नहीं जानता कि किस प्रकार 
धन्यवाद प्रदान करूं-- 


किया एप्रद्माता0 0808, मिणाएशए 862श087ए, 
विलाएशे ((8४४४॥0 छिद्व॑908, ६७वें. 35589  ह७८- 
एवखाए, डिद्याएाएक 80॥79ए७ ?िक्वापंड080:-- 

बांड दंवए व छह तेशाएशीफल्त $0 566 बपते डापतपेए 88 
ए्घटी। हा 3 ए०पोते, छाते कराए ]९ दा053९१८२० छा 
प्रा, वी8 पं ९००॥९८९४७ ० (8६ तदवं08 ॥)]8707% 
(जाछशावा05, (0/0॥ए- ज्ञवरी) ॥झ& फएाछ॑प्रा'€5. क्षाते 
णजाधण(8 ० ब्रागधपृ्काए, ॥ #0फए6 ही €ांएप्रंतताड 
8४00 [6 एएशा छ7॥9 एंग्राहत एज ७ए४९7ए (४6 )0ए४67 
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ण॑ एकादश ॥/678&००९, प्राॉंडि0ए9, 4ाधंपरणाए छाते 
मऔफ, ह 6णा" दा0ज़ घ09छ 40 तीक्षार 6 ठछंश्ा।4007 
छागवे 06 डि९ठ8&7ए एा 6 हएब70 6ड्रांत।07 9 8 
48770 पड वक्मां0 7"९ए]७ 06 09॥07६॥8 . 


इन उदार हृदय महोदय गण की द्वार्दिक मनोकामनाओं को 
पढ़कर हष द्वोता है किन्तु खेद इस बात का है कि देवेन्द्र के 
पश्चात्‌ फिर कभी ऐसी विशाल प्रदर्शिनी को आयोजना का 
अवसर नसीब नहीं हुआ । 

स्वर्गीय बाबू देवकुमारजो के सुयोग्य सुपुन्न भो० बाबू 
निमलकुमारजी ने जेन-पिद्धान्त-मबन के वास्ते अब तो क़रीब 
२००००) की ल्ञागत का एक शोभनीय, चित्ताफषक और 
विशाल भबन बना दिया है; प्रदर्शनीय पदार्थ ओर क़रीब 
६००० ग्रंथ चमकती हुई शीशेदार अल्मारियों में सुखज्जित 
हैं, और श्रीयुत भुजबली शास्त्रीजी वहाँ उपस्थित रहकर जिन- 
बाणी की सेवां ओर दृशनाथ आगन्तुक जेन-अजेन सबको 
ही यथेष्ट सहायता करते रहते हैं । किन्तु फिर भो हम यह 
कहने के लिये क्षमा चाद्ते हैं कि जो महत्त्व और उप- 
योगता इस भवन को श्रीयुत बाब्‌ किरोड़ीचंद और देवेन्द्र के 
जीवन में, जब कि इस भवन के पदार्थ श्रीशान्तिनाथ जिनालय 
के एक छोटे कमरे में थे, प्राप्त थी, वह अब नहीं है। अब 
इस्रका अनुभव करना मुश्किल है कि शाल््रों को प्राप्त करने, 
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उनको सूची बनाने में कितना परिश्रम पढ़ा द्वोगा । देवेन्द्र जिन- 
बाणी के अनन्य भक्त थे, श्रीजेन-सिद्धान्त-भवन की सेवा उनके 
लिये केवल कतंव्य हो नहों, बल्कि व्यसन-रूप थी। ताड़- 
पत्र, भोजपत्र-लिखित प्रंथों फो खेभालते रहना, उनके वेष्टन 
खोल-खोलकर दशकों को दिखलाना, उनके मद्दत्त्त की बात 
सममझाना देवेन्द्र के वास्ते कठिन काम नहीं, मनोरंजन था। 
जैन-विद्वानों में से केबल श्रोयुत पंडित युगल्लकिशोरजी ने 
तो इस भवन की सेवा बहुत दिनों तक वहाँ रहकर को है ; 
ओर वहाँ सुरक्षित प्रंथों का मथन और मनन डिया है; किन्तु 
अन्य जेन विद्वान तो केवल मनोरंजन-मात्र भवन के दर्शव 
फरते हैं। और भवन को सेवा करने या द्रव्य से सहायता 
फरने का विचार तो जेन जनता के मन में आता ही नहीं । 
अस्तु, श्रो बाबू निर्मलकुमारणी इस भवन की सेवा-भक्ति 
उदार हृदय से कर रहे हैं । हम आंशा करते हैं कि 
बह समय आवेगा, जब “श्रोजेन-सिद्धान्त-भास्कर” भवन 
से पुन: प्रकाशित होऋर जैनागम के मद्दत्त्व का प्रचार करेगा, 
ओर जैन विद्वान्‌ इस भत्रन में सुसज्जित ज्ञेन-शार्तरों का 
अध्ययन किया करेंगे, ओर जेन जनता शक्तित: द्रव्य मे इस 
भवन की सेवा करना अपना धार्मिक कतेव्य सममेगी । 
श्रीमुनिसुत्त काव्य १९२९ में भ्रीयाबू निमलकुसार 
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द्वारा श्रोरेवकरुमार-पंथमाला का प्रथम पुष्प रूप प्रकाशित 
हुआ है, इसको अंगरेजों अनुवाद-सहित परमात्माप्रकाश 
के ढंग पर छपवाने का विचार देवेन्द्र के मन में १९१५ 
में दी था । 

प्राकृत जझद्दद कोष के सम्पादन और प्रकाशित करने के लिये 
देवेन्द्र निरन्तर प्रयत्न करते रहे । अब एक प्राकृत कोष श्री- 
हरगोविंदर्सिह शास्त्री द्वारा प्रकाशित हुआ है| 

जैन तीर्थ-स्थान, अतिशय क्षेत्र तथा प्राचीन मंदिरों, 
मूर्तियों, शिलालेखों को फ़ोटोग्राफ़-सहित प्रकाशित करने के 
लिये देवेन्द्र ने बहुत सामग्री एकत्रित की थी । 

श्रोजेन-सिद्धान्व-भवन जेनागम के प्रकाश व प्रचार का 
केन्द्रत्थान दो, यह हमारी मनोकामना है । 
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६ 
देवेंद्र थोर सुमेरवंद दि० जेन होस्टेल, इलाहाबाद, 
“छ80॥290708 ४0ए068 2 श0पड, रेश७/0"ञ6पे & 
फछहएा0809॥0 88फए-ं]9९, एं8894 (॥6 ०09 
47९086]0099. ॥00४ 50॥6 0068 0 रेंशगयडश , ७ 
09 छ]845006 76ए98 करत 7860 वं॥6 48 ॥9० 
0प्रापेक्का0तव 0 8 चधांग॥ >087वंतहए. घछ0786 ७६४ 
चीज 040., 'क, उंथा।। ॥88 9080॥ 750"प॥079) 
0 ०णावा।हु शांड जैशएं००, 4 छा) त 60प्रोत 0७ 
0 8078 प्र88 $0 0॥6 3##प्तंण . 
4260एकका-व 2206-9५, 7-77 (. 
“शास्त्र स्वाध्याय २ घंटे, सिंदपुरीजी की यात्रा की, पुरा- 
तर्व-विभाग के दफ़्तर में जाकर जेनधघर्म-विषयक नोट लिखे । 
लिखने योग्य अत्यंत हे का समाचार, इलाहाबान में जेन 
बोडिं ग द्वाउस के स्थापित दवोने का है। यह संस्था मिस्टर जैनी 
के प्रयज्ष से स्थापित हुई है, मेरों इच्छा है कि में इस संस्था 
को कुछ लाभ पहुँचा सकें ।”? 


देवेंद्र-डायरी, १-१-११ 
प्रत:स्मरणोय दानवोर भ्रोयुत सेठ माणिकचंदज्ी तथा 
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बाबू देवकुमारजी ने उच्च कोटि की लौकिक शिक्षा के साथ- 
साथ घार्मिक शिक्षा के प्रबंधाथ ( वोर्डिग हाउस ) जेन- 
छात्रालयों की स्थापना का उत्तम और परमोपयोगी कार्य 
प्रारंभ किया | उनके उदार हृदय में “वसुघैव कुटुंबकम” की 
प्रबल भावना थी। श्रीयुत सेठ माणिकचंदजी ने तो मैसूर-प्रांत 
से लेकर लाहौर ओर प्रयाग तक छात्रालयों की स्थापना की, 
और बाबू देवकुमारजी ने पहलेपहल मैंगलोर में जेन-बोर्डिग 
हाउस की स्थापना की थी, उनका धर्म प्रेम, वात्सल्य और 
प्रभावना अंग अपने ही निवास-स्थान तक परिमित नहीं था, 
वह सच्चे ओर परे दानवीर थे। जिस प्रांत में, जिस स्थान में 
आवश्यकता देखी, वहाँ दी सद्षायता दो । बाबू देवकुमारजी 
की दक्षिण तीथ-यात्रा में इस उदारता के अनेक उदादरण हें, 
ओर यदि ये दो सच्चे दानवोर जीवित रहते, तो जेन-छात्रालय 
तो भारतवष के समस्त विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्ञात्रयों 
के साथ स्थापित द्वो जाते, बल्कि जेन-कॉलेज और संभवत: 
जेन-युनिवर्सिटो की भी स्थापना हो जाती । 

इस धोर्डिंग के स्थापित कराने, इसकी उन्नति करने और 
इसका इलाहाबाद युनिवर्सिटों से संबद्ध कराने का श्रेय 
अधिक अंशों में देवेन्द्र को ही प्राप्त है। इसके स्थापित होने के 
कुछ समय पश्चात्‌ २१९ सितंबर १९१३ को इस छात्रा- 
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क्षय के अंतर्गठ एक “जेन-अआ्राठ सभा” की स्थापना को 
गई और देवेंद्र उपके सभापति नियत द्ोकर यावज्ञोवत इस 
पद्‌ पर झुशोभित रहे । श्रीनिद्दालकरण सेठो, जो अब 
डॉक्टर आाव-सायंस को पढ़वों प्राप्त करके काशो-विश्व- 
विद्यालय में विज्ञान-विभाग के महोपाध्याय हैं, इसके प्रथम 
मंत्री थे । श्रो० छीवरमल सोगानो भो, जो डॉक्टर आव-सायंघ 
की पदवो प्राप्त करके काशी-विश्वविद्यालय में विज्ञान-विभाग 
के उपाध्याय हैं, इसके सदस्य थे । श्रोनेमीशरण जी, जो कई 
बष से संयुक्त-प्रांत की लेजिस्लेटिय कॉसिल के मेंबर हैं, और 
स्वदेश-भक्त, खद््‌रत्रतो और वकालत के व्यापार के त्यांगो 
हैं, इसके प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष थे । यह संस्था केवल नाम 
की संस्था न थो ओर अब भो संयुक्त-प्रांत में जेन-समाज 
की यद्द एक जोतोी-जागतो संस्था है | डॉक्टर लक्ष्मोचंद्र जेन, 
>ै, 4., 4... .0., 20. 70. संयुक्त-प्रांतीय सरद्दाजनी कमेटी 
( क7०रशरंग्रत्रंध फिब्जीपंगए ॥70पं"ए 0007॥86 ) 
के मंत्री रदे हैं, और इलादाबाद-जिश्वविद्यालय के अध्यापक 
की पद्‌वी से अब पंजाब युनिवर्धिटी लाहोर में 8.७७१७० 
घाव ति७७१ ० नी 87987"0707 00 ऐटछ0एत णांठड हैं । 
ओ० त्रिलोइचंद जेन 'श. /., उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, 
ओर श्रीमदेशचंद्र जेन उच्च शिक्षा प्राप्त करके लंदन से 


देवेन्द्र चरित ६० 


वापस आये हैं। इन तीनों भाइयों ने इस संस्था की अइर्निश 
सेवा करके इसहझो उन्नति पर पहुँयाया है, और उं608 
स०89 /॥००ए०276 इस संस्था का मुख-्प्त्र एक उच्च, 
काटि को साहित्यिक सामग्रो से पूर्ण रहता है । 

श्रोयुव पंडित हीरालाल जेन )6. 4. अमरावती कॉलेज में 
संस्कृत-प्रोफ़ेस र हैं । श्रोयुत रतनल्ञाल 3. 4., 7.,. छ8., 
।बकोल, बकालत के पेशे को छोड़कर भा० दि० जेन-परिषद्‌ के 
मंत्री पद पर रहते हुए समाज-सेवा कर रहे हैं । ये सब 
इसी संस्था के सदस्य रहे हैं । 

इस संस्था के सदस्यों में से अधिकतर निम्न-लिखित 
प्रतिज्ञा पालन कर रहे हैं--यह प्रतिज्ञा लेने की प्रथा देवेन्द्र की 
अध्यक्षता में ही आरम्भ हुईं थी। केवल सभा में व्याख्यान 
और भ्रस्ताव द्वारा समाज के दितकर ओर र्ाभभ्रद बात बनाने 
की प्रथा तो बरसों से चल गई हे ; किंतु उनका प्रतिज्ञा-रूप 
अपने जीवन में व्यवद्दार करने का मार्ग देवेन्द्र ने ही प्रचलित 
किया था । 

१. मैं अपनो धम -पत्नी और अपने आश्रित अन्य सहि- 
लाओं को शिक्षा का यथोचित अबन्ध यथाशक्ति करूँगा । 
ओर यदि कोई अन्य प्रबन्ध न हो सका, तो स्वतः: उनको 
शिक्षा प्रदान करूँगा । 
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२. मैं पदें की पाप-प्रथा को दूर करके अपने घर में अपनी 
धम -परने से पर्दा न कराऊँगा। 

३. मैं कूठ विश्वास को जो नैतिक कायरता से उत्पन्न दोता 
है, परास्त करूँगा, और इस कार्य का प्रारम्भ अपनी घम - 
पत्नी के बिछुआ, चूड़ो आदि मूढ़-विश्वास-मूलक गहनों को 
इटाकर करूँगा । 

४. विवाहोत्सव में जो गन्दे गीत गाये जाते हैं, उनमें 
अपनी धम-पत्नो को सम्मिलित होने न दूँगा । 

५. बालविवाह समाज-घातक है, में किसी बालविवाह में 
सम्मिलित न हूँगा। और यथाशक्कि अपने भाई-बहनों का 
विषाह बाल्यावस्था में न होने दूँ गा । 

६. कन्या-विक्रय के निंयय रिवाज को अपनी शक्ति-भर बंद 
करूँगा; ओर ऐसे विवाह में सम्मिलित न हूँगा। 

७. पढिज्ञक में साम्प्रदायिक वियाद अत्यंत द्ानिकर 
है। इसने समाज को अनेक छोटी-छोटी सम्भ्रदार्यों में दिभा- 
जित कर दिया दै । इसको रोकेंगा । 

८. महला-ससाज का यथेष्ट आदर करूँगा, ओर आतृ- 
भाव से उनकी सहायता करूँगा। 


९. ख्रो-समाज ओर दलित दल के संबंध में न्‍्याय-व्यवद्दार 
मेरा नियम होगा। 
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१०, अनैक्य ने भारत-समाज का विध्वंस कर दिया है; मैं 
पारस्परिक विवाद को मिटाने का यथाशक्षि श्रयत्न कहूँगा। 

११. गणिका का नाच नहों देखूँगा; और यथाशक्ति गणिका 
का नाच न दोने दूंगा । 

१२. स्वदेशी वस्तु मोल लूँगा; और लुक़तान सदकर 
ओ स्वदेशी कला को उत्तेजित करूँगा। 

१३, बाल-विधना के विवाह की रोक न होनो चाहिए; 
ओर ऐसे विवाह में मैं सदष सम्मिलित हूँगा। 

यदि इनमें से कुछ भी नियमों का पालन हमारी समाज के सेठ- 
साहूकार, धन-सम्पन्न सज्जन प्रतिज्ञा-रूप से करना प्रारम्भ कर 
दें, तो समाज अपनी पतित अवस्था से शीघ्र द्वी उत्थान कर ले । 

सन्‌ १९२० के नवम्बर में देवेन्द्र ने जेन-द्ोस्टेल में एसा 
बढ़िया कवि-सम्मेलन कराया था, जैसा इलाहाबाद में कभी 
कहीं नहीं हुआ था, और न अब तक हुआ । इस सम्मेलन 
का सम्पूर्ण काय पद्य द्वी में हुआ था । निमंत्रण-पत्र, 
स्वागत-समिति के अध्यक्ष और देवेन्द्र के भाषण सब पद्मात्मक 
थे और सभापति का वकक्‍तृत्व तो पद्य-स्वरूप डोना दी था । 

उपस्यित महाशयों में(१७](- दि०७४, 7॥76007 ण॑ ?पण० 
काडइ"पर्जांणा ए. 2?.,, 205. 7९. 8882706, 09५ 7श8- 
ए००७ंठ (७॥०७७) 0 72008 0. 4. >,, जधा5, 8:8289706, 
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छाण॑, & 0१७, एच 8, फैएड, ह.804070, 7707. (००१५ 
के नाम उल्लेखनोय हैं । प्रोफेसर शिवाघार पांडे अपनी कविता 
पब्क्षिक में पढ़ते हुए सदा संकोच करते हैं, किंतु देवेन्द्र के प्रेम 
ने उनके स्वाभाविक संकोच को दूर हटा दिया । कवि-सम्रादू 
पंडित अयोध्यासिंद उपाध्याय ने भी देवेन्द्र के प्रेमपाश में फेस 
कर इस फवि-सम्मेलन का प्रमुख पद स्वोकार कर लिया था । 
ओर उनके प्यमय भाषण ने जनता को मुग्ध कर दिया था।. 

बंगाली संगीत मंगल के मधुर रस का स्वादिष्ठ और हृदयो- 
सेजक पान अगरेज़ों तक को रुचिकर था, ओर इस प्रेम-प्रित 
वायु-मंडल का इतना प्रभाव पढ़ा कि अंगरेष्हों तक ने चंदन 
तिक्षक अपने माथे पर सहष लगवाए “इस सम्मेज्ञषन का काय 
पाँच घंटे तक चला, और उपस्थित जनता को यह न मालूम 
हुआ कि इतना समय व्यतीत दो गया ।” 

देवेन्द्र की मनोकासना थी कि यह होस्टेल एक अद्वितोय संस्था 
हो; ओर जैन कॉलेज का रूप महण करके, जैन युनिवर्सिटी 
का बीज बन जावे, जहा जैन-प्रेस से जैवागम प्रकाशित होकर 
अजैन संसार में जैन-घर्म का प्रचार ओर प्रकाश करे । 

देवेन्द्र कद्दा करते थे कि वह एक बड़ा मंडा लेकर जैनागम 
के मार्मिक ज्ञाताओों का संघ वना कर ध्म-प्रचाराथ संसार के. 
अब देश-प्रदेशों में बिहार करेंगे । 
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इस कवि-सम्मेलन में मंगलाचरण के समय उच्च पदाधिकारी 
ओंगरेज़ स््री.पुरुष, दिंदू, मुसलमान, इसाई सब विनयावनत 
होकर खड़े थे, ओर जो कुअ जैनत्वमय दातांवरण दिखाई 
देता था, वह सब देवेन्द्र दी का काम था । 

सन्‌ १९१३ में शिमला पहाड़ पर जैन-म दिर को प्रतिष्ठा 
स्वर्गीय श्रीमान्‌ पंडित उमराकतिहजी ने कराई थी। पंडित 
उमरावसिंद उन विरले जेन-पंढितों: में से थे, जिन्होंने पुजा- 
प्रतिष्ठा को अपना रोजगार नद्हीं बना रकखा था; जो गृदस्थों 
को अनुचित प्रकार दवाकर, दुःख देकर, इज़ार-हज़ार रुपया, 
ज्ेबर, कपड़ा, भेट, विदाई, अतिष्ठा कराई का न लेते थे, जो 
स्पष्ट पाठ उच्च स्वर से पढ़ते थे । श्रतिष्ठान्विधि, प्रतिष्ठा-पाठ, 
मंत्र आदि को छिपाते नहीं थे.। वह पूजा, प्रतिष्ठा, शाखो- 
पदेश को धर्म का काम समककर जनता के फल्‍्याणाथ करते 
थे, व्यापार के रूप में अपने जीबन-निवांद और कुटुम्ब-पाक्षन 
के वास्ते नहों करते थे | इस दृष्टि से यह प्रतिष्ठा असामान्य 
थी। किन्तु इस प्रतिष्ठ, के अवसर पर जो' रथोत्सव हुआ, 
उसको महोत्सव बनाने का श्रेय विशेष करके देवेन्द्र को ही 
प्राप्त दै। उन्‍होंने ८००) के अपने छपाये हुए जेन-घम के पंथ 
उस अदखर पर वित्त दास बाँटे थे । 
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सेंट्ल जैन-कॉलेज 

झैन-ऑॉलेज फा विचार १८९० में, पहले-पहल समुरादाबाद- 
निवासी पंडित चुन्नीलाल भोर मुंशी मुकुंइलाल ने प्रछृट किया 
था| जून १९०२ के जेन-गज़ट में उसकी आवश्यकता 
विखलाई गई थो। दिसंबर १९०४ में अंबाल्ला-महासभा के 
अधिवेशन पर एक डेपुटेशन जैन-कॉलेज के वास्ते द्रव्य 
एकत्रित करने के लिये निर्वाचित हुआ । इस प्रतिष्ठित मंडल 
में मुरादाबाद के पंडित चुन्नीलाल और मुंशी बावूलाल बोल, 
नजोबाबाद के रायबद्ादुर साहु जुगमंदरदास, दिल्ली के भाई 
मोतोलाल और लाला जिनेश्वरदास मायल, पं० अजु नत्ञाल 
सेठो, पं० रघुनाथदास सरनो, त्र० शीतलप्रखादजी आदि थे। 
इन महानुभावों ने संयुक्तप्रांत, मभ्यप्रांत ओर राजपताना में दौरा 
करके ३०-४० हज्यार रुपया एकत्रित किया । 

कारयकर्ताओं में सतभेद के कारण जैन-कॉलेज को स्थापना 
न दो सको, और संचित द्रव्य मद्ाविद्यालय के भौव्य फर्ड 
की मद में पढ़ा रह गया। 
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जैन-कॉलेज की आवश्यकता का जितना प्रभांव देवेंद्र के 
हृदय पर था, शायद दी किसी दूसरे पर पढ़ा द्वो। यह 
आतिशयोक्ति नहीं, वल्कि अनज्ञरशः सत्य है कि वह सेंट्रल 
जेन-कॉलेज को जाप जपा करते थे । काराज्ज के दस्ते-के-दस्ते 
उन्द्रोंने “सेंट्रल जेन-कॉलेज” शब्द लिख-क्िखकर भरे हें, 
ओर यदि बह जोबित रहते, तो सेंट्रल जेन-कॉलेज स्थापित 
हो गया होता । 

श्रीयुत शरघंद्र घोषांल के पत्र का ऊपर पृष्ठ ४२ पर उल्लेख 
दिया जा चुका दे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देवेंद्र ने 
उनसे यह बचन ले क्षिया थां कि बह जेन-कॉलेज के प्रिंसिपत्न 
होंगे, ओर बह अब भी अपना प्रण पर करने को तैयार हैं | 
किंतु जेन-समाज को दशा तो देवेंद्र के देहावसान के बाद 
इन १० बरसों में अत्यंत शोचनीय दो गई है । 

रायबहादुर जुगमंदरलाल जेनी ने लिखा था---“जेन-कॉलेज 
को स्थापना के वास्ते अलोगढ़ के सर सय्यद्‌ अद्मद जेसे 
व्यक्ति को जैन-समान्न में उत्पन्न होने को आवश्यकता है... 
जेन-समाज में ऐसा व्यक्ति कहाँ है ९ जेन-समांज में तो चाहे 
श्वेतॉाबर हो, चाहे दिगंवर, अभी तक ऐसा एक भी सेठ- 
खाहकार बढ़ा आदसी नहीं है, जो समाज की नाड़ी देखकर 
उसके रोग को जड़ को प्रकट कर दे। समाज के प्रभावशाक्ो 
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ओर प्रतिष्ठित पुरुष एकांत में, निज्र के तौर पर तो न्यांय-खंगत, 
प्रशंनोय उचित बात कह देते हैं, किंतु यद्द शर्त क्षणा देते हैं 
कि खुले तोर पर पब्लिक में प्रकट होकर ऐसा न कहेंगे, 
ओर न करेंगे;” यह दै समाज को दुवेज्षता । 

श्री० जुगमंदरलाल जी तो स्वग पघारे, किंतु वह अपनो 
भावना और अपनी छारी संपत्ति जेन-धम के प्रचारा्थ और जेन- 
समाज के द्वितार्थ छोड़ गये। अपनी सारी संपत्ति धर्माय छोड़ 
जाने का जेन-समाज में यह पहला दृष्टांत है, ऐसा मद्दान दान- 
थोर जेन-समाज के इतिद्यास में अब तक नहीं हुआ है, किंतु 
आशा दै कि जो प्रयत्न जेन-घमं भूषण जह्यचारी शीतलप्रसादजी, 
पंडित जुगलकिशोरजी और विद्यावारिधि चंपतरायजी कर रहे 
हैं, उसके फल-रूप फोई वास्तविक दानवोर समाज में प्रकट 
होगा, जो देवेंद्र के सटश धर्मभक्ति भोर जाति-प्रेमबश अखंड 
आंदोलन फरके जेन-घम का प्रचार ओर जेन-जाति का 
रुतथान करेगा ओर जिसका प्रारंभ जेन-कॉलेज को स्थापना 
से होगा। 

जेन-कॉलेज्ञ को स्थापना के बास्ते जो अपील मुंशी वाबलाज 
वकील हाईकोट, मुरादाबाद-निधाथो ने रचा था और जो 
डेपुटेशन पार्टी के जलसों में स्थान-स्थान पर सुनाया गया था, 
रसको यहाँ उल्लेखित कर देना हम उचित ही सममते हैं। 
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जैन-कॉलेज के लिये श्रपील 
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जेन-कॉलेज को अत्यंतावश्यकता विशेष करके तो इस 
लिये थो और है कि उच्च कोटि की कौकिक ओर घार्मिक शित्ता 
का अन्य कोई साधन नहीं है। स्याहाद-विद्यालय, मोरेना- 
विद्यालय, महासभा-विद्यालय ओर ज्ह्माचर्याश्रम २०-२५ 
बरस से चल रहे दें, किंतु आज तक उच्च कोटि की लौकिक 
ओर धार्मिक दोनो विद्या में निपुण एक भी विद्वान नहीं 
हुआ और न कोई घार्मिक पंडित ही ऐसा इन विद्यालयों से 
निकला कि जिसने स्वतंत्र खोज करके कोई प्रंथ जेनघम 
के विशेषतम माहात्म्य को प्रकट करनेवाला लिखा हो, जिससे 
विदग्ध संत्ार के हृदय पर जैनधर्म को गहरी ओर अमिट छाप 
पड़ जावे । छिंतु जेन-कॉलेज की अत्यंतावश्यकता का केवल 
एक यहो कारण नहों है। कॉलेज विना हमारे सामामिक 
ओर धार्मिक जीवन को सुयोजना अन्य प्रकार नहीं हो 
सकती । जेन-जाति में शक्तिःसंचार और सदाचार-प्रचार, 
जाति-प्रेम ओर घमं-भमक्ति का यह अनुपम, अतुल्य और 
सर्वोत्तम साधन है । मुसलिम-जाति ने जो इतनी संगठन-शक्ति 
बढ़ा ली है कि लंदन को सरकारी [70078 0007०), ५००7०७ 
9६४००ए४०७ 0०णा०ं), की गवनरों को फोंसिल, हाईकोर्ट 
जज्ञी आदि उच्च पद्वियों पर मुसलमान अवश्य ही नियत किए 
जाते हैं, और योग्यतमता का अटल सिर्द्धाव भी इस सामू- 
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हिक शक्ति के सामने टल गया, उसका निमित्त कारण सर 
सय्यद अहमद का अलीगढ़-कॉलेज है। आयसमांज को उन्नति 
ओर प्रचार का मूल दयानंद-कॉले ज, लाहोर है । और जब से 
खालसा-कॉलेज, अमृतसर क़ायम हुआ है, सिक्ष्ख-जाति 
अत्यंत न्यूनसंस्यक होते हुए भी अपना व्यक्तित्व भारत- 
शासन पर जमा रही है। और तो ओर, कान्यकुद्ण और 
सनातनधमे-कॉलेज भी खुल गए हैं, परंतु भूज्नो-भटहो जैन 
ज्ञाति अभी तक मेले-तमाशों हो में अपना रुपया व्यय 
करके अपने को कृतकृत्य समझ रही है। देखिए, इस अ्रम- 
जाल से इस अभागो जाति को कध मुक्ति मित्षती है। 
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प्ड छ 


श्रीजेन-बीर बाला-विश्राम 

जब देवेंद्र जेन-सिद्धांतवन, आरा का फाम करते थे, 
उसी के साथ-साथ कन्या-प!ठशाज्ा को भी जो ओशांत-' 
नाथ जिनालय में स्थापित थी, देख-भाल रखते ओर समस्त 
प्रबंध करते रहते थे । इसी पाठशाला को बढ़ाकर मद्दिला 
महाविद्यालय कर देना देवेंद्र का अभीष्ट था, ओर इस विषय 
में कई दफ़ा उन्होंने मुकसे वातोज्ञाप की है। खेद है कि 
देवेंद्र का अभीष्ट तो नह्टीं पूरा हो सका, किंतु उसका संकुचित 
रूप श्रीजेनबालाधिश्राम है, जो आरा-नगर से बाहर ३ मोल 
पर धनुपुरा में स्थापित है। इसको श्रीयुत घरमकुमारजी की पवित्र 
स्वृति में धर्मझंज कहते हैं । श्रीयत घमेकुमारणी, दानबीर 
बाबू देवकुमारजी के लघु आता थे, ओर युवावस्था में देव- 
लोक पधारे । मददिक्ला-संसार के गोरव फी मूर्ति, जैन-मदितारत्, 
भारतीय ख्त्री-खमांज को सथ्यो सेविकां, सदा परोपकार में 
दत्तचित्ता, सती, साथ्वी, श्रीमती पंडिता चंदाबाईजी इन्हीं 
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बाबू धमंकुमारजी फो घमंपत्रों हैं, जिनका जोबन जैन-संखार 
ऐ्े लिये आदश रूप है। श्रीमती चंदावाईजो के साथ-साथ उनकी 
सहोदरा भीमती पंडिता वजवालादेबीजी ने भी अपना जोवन 
जैन-मद्िल्लाँ-समाज के दिताथ अपंण कर दिया है। यद्द दोनो 
मदिला-रत्न श्रीमान मांननीय बाब नारायणदासजी की सुपुन्नो हैं, 
जो संयुक्रप्रांतीय धारा-सभा के सदस्य रहकर उस पद को तिलां- 
जक्षि दे चुके दें, ओर अब बृंदोवन के प्रेम-मद्ाविद्यालय को 
सेवा में दत्तचित्त हैं। आपने अपनी पुत्रियों को पुत्र के समान 
शिक्षा दो है, दोनो मद्िलायें अंगरेजी और संस्कृत में लिख-पढ़ 
सकती हैं । 

ये दोनो सद्दोदरा इस पवित्र स्थान में रहकर आश्रमवासी 
महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, नैतिक ओर धार्मिक उन्नति 
के अथ झथक परिश्रम तन-मन-धन से करठी रद्दती हैं; भौर 
इनके प्रोत्साहन ओर प्रयत्न से श्रोमतो पंडिता सितारा-सुंदर 
देवी आदि अन्य मद्िला आश्रम की सेवा में कषणी रहती हैं। 

यह आश्रम एक उद्योन में है, मिसके चारों तरकू खुली 
जमोन और स्वच्छ वायु है, और उचित स्थानों पर विशाज्ञ, 
हवादार, सुखजित शिक्षा-भवन, विक्ताकषेक चैत्याजय, सुख्रप्रद्‌ 
छात्राकषय आदि बने हैं । 

खुली हुई छत पर, चारो तरफ़ से, दबा भौर रोशनी के. 
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संचार-संयक्त इस जिनालय में मद्दिला-मंडल्ी प्रतिदिवस्त शुद्ध 
स्पष्ट पाठ से प्रच्षाल, पूजन, विसजन, आरती, शाख्-स्वाध्याय, 
सामयिक आदि करती हैं । वह दृश्य पुरुषों के क्षिये भी 
शिक्ञाप्रद द्वोता है। 

छात्राओं के घमने, फिरने, खेलने, व्यायाम करने के वास्ते 
पर्याप्त प्रबंध है, शोभनोय वृक्ष, पुष्प-वाटिका, घास को 
कियारियाँ, मीठे-ठंडे जल का गदरा कुआँ सब कुछ है, यहाँ का 
प्रघंध सरादनोय है। ऐसो लाभप्रद संस्था का होना समाज के 
शुम भाग्योदय का सूचक बिद्ग है। 
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॥076, 870 ४8 7960888079ए ० ९वंप०७४४00 , $७7(- 
8807708, 37067 27वें 678) एा6ए5 0० #शांश्रणा३ 
बात ]880, 0पर 700]888:, & एशाप्रा॥6 78290 40/ कयाते 
१508788६ द॥ चैंछंप्रांडा0 00 ) >ी6ण॑ंहत, 

४0 076 788 ७ 78॥ ० 88ए 40 76 "एुफ्पड5 उकथिए 
भाण्प शा] 80 घाव 00 /प्राकीछ', 

-2€ए0ठकदं।-6 2867: 4-27 47, 
“मेरा निरखंदेद यह मत है कि ग्रह पविन्न हों, शिक्षा, 
आत्मोत्सर्ग, घम् के संबंध में उदार ओर असंकुथित वियार को 
आवश्यकता है, ओर जैन-घर्म में मेरी श्रद्धा और भक्ति सी 
है। यद किघी को अधिकार नहीं है कि मुकसे कहे कि बख 
इस स्रोसा तक तू चल, और आगे नहीं ।! 


देवेंद्र दैनिक डायरो १४.१.१९११ 
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जेन-घम प्रभावना देवेंद्र का दिन का विचार ओर रात्रि 
का स्वप्त था। जेन-धम सावंधम द्योकर दिगेतव्यापों हो, 
मानव-संखार के हृदय में संचार करे, घट-घट में स्थान पावे 
और जगत्‌ का उद्धार करे, यह मनोकामना सदैव देवेंद्र के मन 
में बसा करतो थी । 

देवेंद्र का सर्वोपरि ध्येय था कि जेन-घर्म का सोंदय, उसको 
सहिमा, उसका प्रभाव, उसका दुख-निवारक, शांतिप्रसारक, 
सुल्व-संपत्तिदायक ओर मोक्ञविधायक द्वोना प्रत्येक मानव- 
हृदय में अंकित हो जावे और इसी प्रयत्न में वह निरंतर 
लगे रहते थे। ५ जून १९११ की डायरो में देवेंद्र ने हिंदो में 
लिखा है-- 

“धबड़े भाग्य-बश आज दिवस त्रद्मचारोजी का आद्यार मेरे 
घर हुआ, मेंने आपको सम्मति से ४ अरुए ब्रत लिया, स्वद्रो 
संतोष का ब्रत लिया, में श्रोपरमात्मा से यही चाहता ओर 
प्राथंना करता हूँ कि ब्रत पूण रूप से पालन करने की शक्ति 
मुझे प्रदान करे । शीतलप्रसादजो के साथ बॉँकोपुर गये 
367. उ७77 से मिलने को, शाम को वापस आ गए ।”? 

इनके हद चरित्र और घमम-मक्‍त होने का यह एक छोटा- 
सा प्रमांश है-- 

२९.२.१२ को क्षिखा है--“प्0ज्ष 7006 (0 876 800 


<६ देवेन्द्र चरित 


84४8, 80 2ए7७ ९४७०ए४फजए9, ७ ॥6७)0)॥ ... ...07 
शाह एफ्ञाधि०॥ ० 0॥47078.” “घर्म प्रभावना के अथे 
स्वास्थ्य, जीबन, सब कुछ देना, देना, देना कितनी बड़ी बात है ।”? 

“७ साच १९१२ को बनारस से चले, त्रह्मचारी शीतल- 
प्रसादजी के साथ लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, चेंदोसी दोते 
हुए अध्विक्षत्र के उत्सव में सम्मिलित हुए, ओर प्राचीन सिक्‍के 
एकत्रित किए ओर ३ दिन ठहरकर मेरठ दोते हुए श्रीकषभ 
्रह्मचर्या श्रम हस्तिनापुर पहुँचे ।? १६ मार्च को युनिवर्सिटो का 
इम्तद्ान इंटरमीडियेट को प्रारंभ होता था और देदेंद्र ने 
अपनो डायरी में लिखा है “१४॥00 08४ शाउ०एाए ६6 
9889 0 शिंाएुड, ?छो90705, 800७) &977408), 400)- 
06प्रये, 9708), 00 ज्ग॥ ग्र00 9 ए०ाफुशाए 
-िछीइणाबां छ899४809)]], 950॥व४॥|६8)] फछांगि 
6 व48 छि7070380॥8745,” “प्वारे दिन उत्तमोत्तम 
धार्मिक, सामाजिक, अध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक, सब प्रकार 
के आनंद में जज्मचारी भगवानदी नजी, गेंदनक्ञालजी और बाल- 
जद्याचारियों के साथ मग्न रहा।” 

देवेन्द्र भारत जैन-सहामंडल के विदार-प्रान्त के मंत्रो थे, 
ओर सं० १९१५ ई० में बम्बई के अधिवेशन में इसी अधि- 
कार से सम्मिलित हुए थे। यह अधिवेशन महामंडल का 
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डॉक्टर टी० के० शाह बेरिस्टर के समापतित्व में बढ़े समाराद 
के साथ हुआ था। इसको सफलता के भेय में मी देवेन्द्र का 
भाग था । रातों जाग जागकर प्रस्ताव तय्यार करने और 
कार्यवाही लिखने का काम किया था । 
शिमला के वेदी प्रतिष्ठा और रथोत्सब को जो अनुपम 
सफल्षता प्राप्त हुईं, वह देवेन्द्र के दी परिश्रम का प्रभाव था । 
देवेन्द्र धर्म प्रभावला के कार्य में सदेव अन्य सब काया को 
छोड़कर सम्मित्षित होते, और सैकड़ों रुपए को घम-पुस्तकें 
प्रचाराथ बाँट देते थे । 
अमृतसर में जिन-मंदिर बनाने का प्रयत्न उन्होंने किया, 
ओर उनकी दवार्दिक बांदा थी कि लंदन में एक जैन-मन्दिर 
बने, ओर लंदन की सड़कों पर रथोत्सव द्वो, बच्चे-बच्चे के 
हाथ में जन-पुस्तक और मुँद्द पर जिन-स्तुति हो । 
सा जिद्धा या जिन स्वोति तशथ्चित यजिने रतस, 
तावेव केवकों श्ज्वाध्यों यौ तत्पूजाकरों करो । 


देवेन्द्र चरित 
१० 
सरस्वती-सेवा 


प्रथम पुस्तक जो देवेन्द्र ने प्रकाशित को, बह श्रोमती जानकी- 
वादजो को जीवनी थी। जोनकीबाईजी आरा-कन्या-पाठशाला 
की अध्यापिका ओऔर इसकी संस्थापिका और स॑चालिका 
श्रोमती पंडिता चंदाबाईजी की सहकारिणों थों। कन्याशाला 
को उन्नति को देवेन्द्र को अद्दर्निश चिन्ता लगी रहती थी, 
आरा में रहते हुए तो वह नित्य प्रतिदिन पाठशाला का काम 
करते ही रद्दते थे, किंतु बाहर होते हुए भी वह इस पाठशाला 
का सदेव ध्यान रखते थे। 

३ माच १९११ की डायरी में लिख! है--. 

सै शक कि वैलबी ए०००७0 0९९७ व गाए 
बा; | एछ8 707 0॥8७॥08४0७8॥ शाआड् 76 
फ्रढव]०० फथागड ४४8०८७व ॥७ए फो82००, | कज्ञ।00, 
प्रकरा3 तांते ॥0 ठणराा००0 90, ] फ्रईछ॥७१ ६0 4 
एड गांड (एकवं0; 783060 (९३७ ७६ 3 ०'0 ००८, 86६ 


00६ ६० ४९6 ऊ्रैह्वं[०७ |7 (७0 पे 80ण0ग5५ प्रांडा५ 
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उ0णावे फछा ३78 हज) हु ०0०वदीपं0; ध6 000 
720027३388 7३6; गैव्व & ४९7४ ॥60009 $8)४. 

“झारा का एक पत्र मेरे हृदय में छुरी को भाँति चुभ गया ; 
चह भोमती घंदाबांइजी का था, ओर बाईजी ( जानकोबाई 3 
पर प्लेग के आक्रमण का सूचक था, मेंने तार दिया ; इससे 
संतोष नहीं हुआ ; में शीघ्र दी रात रो रेल से आरा गया; तीन 
बजे पहुँचा ; काली ऑपेरी रात में दी बाइजी के पास गया ; वह 
डूबती हुई दशा में थीं ; मुके पहचान लिया; किंचित्‌ बात को ।”? 

४ साथ को डायरी में लिखा है-- 

९५ ४.2५ पम्प 8 408 छोड जाप क&979)] 7रछा॥। 
88 297]06.. #00ए 5 पी6€  ठडिए24४७०, छापे 'िक्वााए& 
28॥508)& . .. ..८(20९ 7707€ छए€&7 ॥0 866 87]०९6 7 
जि6 इ७7तै०ा-केपाहु॥0ण, 760 ॥6९0७, ऐपां, 8॥6 ज8&8 
580$ ६७४६७ 9 07 8९७8९8 (98 02.7 

“महाराज नेमी सागरजी से स्याद्मद ओर कन्यां-पाठशाल्ा 
के विषय में देर तक बात होती रही एक दफ़ा फिर बग्रोचे 
के बंगले में बाइजी को देखने गया; उनको देखा ; किंतु इस 
समय वह ठीक होश में नहीं थीं ।” 

६ भाच १९११ को डायरी में लिखा है--. 

«080 08 8 503090 फ8७४ फ९/0७७प ज्ञ0) ४99 06७80७॥ 
ग्र0छ8 ०0० शिलुंणवाई. उब्गडरंनउत्वां;ए०७.. ० 88096 
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कम्राश007ए, 88060 67 दै08म 709७8 (0 ७।7086 8]] (॥6 
30&6478 प्राणपें उ0०7०7४]8 407" एण)]080707." “सहसा 
पवित्र स्मरणीय श्रीमती जानकोबाईजी का हृदय-विदारक 
स॒त्यु-समाचार मिला, यह ख़बर समघ्त हिंदी-समाचारपत्रों को 
प्रकाशित करने के लिये भेज दी ।” 

सितम्बर १९११ में श्रोमतो जानकीबाईली की पवित्र जीवनी 
प्रकाशित हुई, और उसी साल में “ऐतिहासिक खस्वियाँ” भी 
प्रकाश में आकर समाज के सामने पघारी । 

“सेवा-धर्म” अनुपम उपदेशों से भरपूर, ओर मनुष्य को 
मनुष्यत्व प्रदान करनेवाली शिक्षा से प्ण, देवेन्द्र ने अनुवाद 
करके प्रकाशित का ओर फिर तो पुस्तक-पर-पुस्तक बराबर 
निकलती हो रही । 

१९११ के अंतिम दिवस में वंगीय सावधम-परिषद्‌ को 
स्थापना करके, “सावधम", “जेन-धर्म”, “जेन-तस्‍्वन-ज्ञान”, 
“जिनेन्द्र-मत-दपंण” आदि पुस्तक बंगभाषा में देवेन्द्र प्रका- 
शित करते रहे । 

१९१४ में “जेनियों को पवित्र पुस्तकावल्ली” “880760 
500] एा (06 उ७088" का प्रारंभ हुआ, ओर श्रीयुत 
शरघंद्र घोषाल द्वारा संपादित द्ोकर “द्वव्य-संग्रह” छपने लगा, 
जो तीन ब के अस्रोस परिश्रम से १९१७ में तैयार हुआ। 
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१९१५ में देवेन्द्र के अपूर्व प्रकाशन-प्रेम पर मुग्ध होकर 
ओऔयुत चंपतराय जैन ( विद्यावारिधि ) ने अपनी दृद्ददू पुश्तक 
“ज्ञान को कुंजी” 7०३ ० ९709]०५४९ छुपाने का भार देवेन्द्र 
को सोंग । भीयुत जुगमंद्रलाल जेनी ने तो अपनो खब पुस्तकों 
का प्रकाशक देवेन्द्र को बना ही दिया था | 

विद्यावारिषि श्रीयुत चंपतराय हेन, बैरिस्टर, अपने पश्र 
३०-१०-१ ४७ में लिखते हैं... 

छाए ए०प्र० 30॥9 308828 ७00 ॥॥000)8 80008790॥78, 
] था॥ 58प8 ॥0०प ए0०प्रोते 79769 80 850९७)]७॥।६ 8ध्रयर0' 
| ए0प ए०एांत 0पोए 079 एएपए गैद्याव 86 40... !॥6/6 
॥8 80 ग्राप8॥ तांशतही।[ए वी] ए0प धक्का 3. ॥8ए8 40॥ 
ऑ5078॥6प 40 ए४0प्रा' 4000९'8, ते 8प्रा00४880 ७६ 69 
78060 जीव, ॥0०प ]8ए७ 706 एछ 6076 07 छाोकी का 
09॥8] ७०0 व शिहीई8ी) ता चेंदवांक्रांडा॥ 07 ६806 
0967 8009]80.. (2प७ ९00शागरप79 (88 )867 ]70500ए 
7066 ई07 [7९०॑8३0॥ ता ि0प्रका, घबम़ाते ॥ ३8 गाछा 
]86 ए0०ए ए्व० ए। छापे हा0परोत चराद्यांतराक्ांप ही8 
#शु)७७४०७... 420 छञापा.७ 5णाएजह ७९४8९, दा 
वें दाग ४प्रा6 ए0प छा! 00 ॥ ७5५००७००३४४८)४ एछ०]. 

3 ॥87ए6 80॥० 70 पर&ु) ए०प्रा/ ]48 7086 (ज्ञ09, 4६ 
38 8779)9 इु"बापे, 000 0 विी0प2॥६6 आवपे 65५एछ/'०8* 
80॥. 3 09, ॥70॥० 00प्रोत0त जा) 9/९8)६ 8७७9 प077/8& 
चैधाएए छ७70952855, 6९ छठ 6 एछा छाते धाशए 
ई७)7 0&प9]878, छा 00प्रोत धर6 70 &#8॥7 ६0. 
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“झापके रक्ष सदश्य ओर प्रशस्त विचारों से मुके शढ 
प्रतीव होता है कि आप उत्तम संपाइक द्वो जायेंगे । यदि आप 
उस तरफ़ प्रयत्न करेंगे, आप अपू्व कल्पना-शक्कि के पात्र 
हैं, आपके पन्नों ने मुझे विस्मय में ढाल दिया है और यह 
आश्यय दे कि आपने जैन-घर्म अथवा अन्य विषय पर 
अंगरेजो भाषा में आत्मरचित कोई स्वतंत्र ग्रंथ अब तक क्यों 
नहीं प्रकाशित किया । इमारा समाज उचित रीवि से विचार के 
घुनिश्चय के लिये प्रसिद्ध है, ओर आप-सरीखे पुरुष दी इस 
प्रश्चिद्धि को स्थिर रख सकते दें। कृपया कुछ तो अवश्य त्िखिए ; 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भल्षी प्रकार सफल होंगे । मैंने 
आपके पिछले लेख को दो बार पढ़ा, उसके विचार और भाषा 
अति उत्तम हैं, हाँ, यदि मनुष्य इस संसार के नर-नारी रूप 
प्रलोभन को तोड़ डाले, तो क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता ॥? 

७-२-१४ के पत्र में आपने लिखा है-- 


औए 0ए6 07 वक्त 488 7600 ९१ (४७ पर2॥6950 
छएणाएं. 
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जैनघर्म से मेरा प्रेम उवतम सीमा को पहुँच गया दे, जदाँ 
वेदात अस्पष्ट है, जैन-धर्म सवतः स्पष्ट ओर यथार्थ है--जैन मोज् 
बेदांत मुक्ति से निश्वयतः रत्तमतर है। आश्चये ही कया है कि 
संसार में फेवल १५ लाख जैन हैं। यह ध्म ऐसा यथार्थ और 
निश्चित है कि सामान्य जनता! का धम नहीं हो सकता, ओर 
फिर भी इसका सिद्धांत नितांत सरल है। 

२०-२-१४ के पत्र में आपने लिखा है-- 


प0ए प्४ए४० 0607 80 8०0०0 0 776 6 3 ४७70॥५ 
डद्रा30ण ॥0एछ ६0 पाकर ए0प् 6ए७॥ 00706 87686 छापे 
897067"86 क्‍7087/680 छ07 ए0प 48४6 ६&६७॥ ॥ 76. 

च0प ढक 8898 एटोए एफ़रुणा हष्च 5९एए३088, (0 


जीछ ७डॉ७॥ 4 ७7 ए७]४०)७ ०, 9 906 ९४८४७ ० 0 
700]6 78॥09707. 


“जो कृपा आपने मुझ पर को है और जो गहरा और सथा. 
अनुराग आपने मेरे लिये दरशाया है, उसका धन्यवाद में नहों 
जानता कि क्‍्योंकर करूँ; हमारे सर्वात्तम धर्म के संबंध में जिस 
हद तक मेरी योग्यता है, आप मुमसे सेवा लेने में पूर्ण विश्वास 
रखिए ।” 

तीन बरस बाद १७।२।१७ के पत्र में वह किखते हैं- 

ब;ु'.6 40098 900४ 7७ छ7078 जोश 8 जान 


बल्लॉप फ8685प्7ए ० ऋाएज)०१व82० इएपः श्राते १5, 
फ्ंं. ॥ 40 7० पग्रां79 ४8०. 8प्रठ]००  806०/6७पें 


हि देवेन्द्र चरित 


( छत 3000868 )... ...व का।छता ख्राएा प्रीष्रणाव6 
#प्त व एए तार 000673 00 "0758, ँ&67 870 फ8 
छा 00088]07 | ॥06 6४७४ 0 0कि07४४ 407 5076७ ४५९ 
06 79 8#0 ०एॉ. 

शेप 8. एटए४७]0, 6070, 80678९(० ख्ात॑ 
ए700पताए6 डुशापढ 88 ए०प्रा5 गा 9 पर्वत ४0 
80007 8प्रपए &॥0 5९७७0 शि०प्ष्आा, जगा जी! 
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“छोटो-सी पुस्तक त्रिवेणो से विद्त द्वोता है कि तुम्हारा मन 
कैसा अद्भुत ज्ञान-संढार है, किंतु क्षमा कोजिए, में पुस्तक 
के विषय को पसंद नहीं करता । जैन-धर्म दूसरों के अंधकार- 
मय प्रदेशों को समुज्ज्वज्ञित करनेवाला है, किसो के मन में 
यह श्रम न होना चाहिए कि वह किसी गुप्त मत का प्रचारक 
है। आपकी जैसी बहुरूपिणों, उबंरा, तोच्ण और फल्प्रदा 
बुद्धि सोम्य और वैज्ञानिक अध्ययन में नियुक्त होनी 
चाहिए, जो गुण स्वभाव से ही उसमें सत्वर उत्पन्न होते 


रहेंगे ।” 

विलायत जाते समय २१।३।१६१३ को बैरिस्टर जुगमंद्र- 
लाखजो ने लिखा था “ए०॥ क्ाव]] ए५88 ठप एबाम 026, 
अिडकयरयाबात0त पराणपछए॥ छाए पररफू 500, बाते शत 
8० विपगव6णं॥ए)ए 70प608 ४96 887. ए्जए 6&॥7 
#०प 6०06 ज्ञात ?त्रणंफ़े ++णाव॥)७ ? एछ०छ 
घा67646 & छा), (9078 उ8 ६ छछ ! पफ्रतर ॥0व फ़ाफ्प 
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“तुम मेरो सद्दायता से केंम्रिज़ को परोक्षा शीघ्र पास 
कर लोगे, ओर फिर विद्युद्वेग से बैरिस्टरो से निकल जाओगे। 
क्या तुम भिंसिपल अरंडेल के साथ नहीं आ सरूते ? जब 
इच्छा होती है, तो मार्ग मिल ही जाता है। प्यारे प्राणेश्वर 
मद्यबोर रवामो से प्रार्थना करो !! उनका नाम महान्‌ है !!! 
लंदन में यदि तुम मेरे साथ होगे, तो हमारे घममं को प्रभावना 
को अत्यंत संभावना है ।” 

२४ एप्रिल १९१७ को एक मद्दाशय ने उनको लिखा था 
“प्यारे पवित्रात्मा, तुम्हारा प्रेम ही परमानंद का हेतु दे, तुम्हारो 
स्मृति ही जोबन का मूल दै, तुम्दारा प्रेम-प्रसाद द्वी प्राण का 
आधार है, सत्यासत्य का साज्षी प्रेमदेव है ।” 

१११ १। २१ को एक मित्र ने क्िखा है-- 

७ | 80 50 ९78७६) 0 इ0प्र 0" अ०ए/ 80 )त70]9 
78-छ77679 & गाए 50770॥785. ४०7 #8ए९ 8कुछा 
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न गरक्षादें।ए ७७१ [ंपष्ाांधि९्प 40 €कव।|ं0 6 .6 9000४ जागं। 0. 

“आपने जो मेरी घसीट को फिर से दिखा, पददर्थ में 
आपका अत्यंत ऋृतक्ष हूँ, आपने इस पुस्तक पर इतना समय, 


९६ देवेन्द्र जरित 


परिश्रम आर ध्यान लगाया है कि मुझे यह कहने का ओचित्य 
नहीं रद कि पुस्तक मेरी है।” 

२२-२-१४ को श्रोयुत मोतीज्ञाल जैन ने आगरा से 
लिखा था-- 

'॥७ 7र0/8 3 ाठज़ ए ४09, 76 परा686 4 ७5 
77780 0 8070॥... ४0प7 वपैंसाड ९ड७77]6 ३8 79 
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मुके जितना अधिक परिचय आपका द्वोता जाता है, 
उतना ही अधिक मेरा उत्साह काय करने का बढ़ता जाता 
है। झापका जोवित दृष्टांत समाज को निद्रा से जाप्रत्‌ करने 
के अथ स्वतः पर्याप्त है, प्रार्थना है कि आपका प्रयज्ञ 
सफल हो । 

58०0० 0898 (कथा (४0०॥ए७, 8. 4. ने एक 
पत्र ( बिना तारीख ) में लिखा है-- 
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देवेन्द्र चरित ९ 


जो उत्तम काय आप कर रहे हो, उसको सराहना करने 
के किये मेरे पास शब्द नहीं हैं, खेद है कि जैन-घमम को पीछे 
फेंक दिया गया है, उसको घममो के चबूतरे पर ख्ताने को किसी 
को भी फ़िक्र नहीं है, कुछ दूकानदार उसके अकेले मालिक 
बन बैठे हैं, उन्होंने उसको गिश दिया है, वद्द किरादह रहा है 
ओर मर रहा है, उसको बचाओ, उसको रक्षा करो । 

पुस्तक-प्रकाशन और विशेषकर जैन-धम के प्रंथों को 
उच्चतम प्रकार टीछा, चित्र आंदि से सुसज्जित करके प्रकाशित 
करना देवेंद्र का व्यसन था। एक दफ़ा इलादाबांद के 
3/0009 ए7777728 ?7९58 को खरीदने की लिखा-पढ़ी 
तक की, किंतु मामला रह गया । 

इसी पुस्तक-प्रकाशन-प्रेम में देवेंद्र कल्ककत्त गये थे कि 
सइसा काल बिकराल ने कवलित कर किया। 


श्ट 
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दिंदो पुस्तकों को सूची जो प्रेम-मंदिर, आरा से देवेंद्र द्वारा 


प्रेमकल्नी 
प्रेमपृष्पांजली 
प्रेमपथिक 

प्रेमा जक्षी 
प्रेमपरीसह 
प्रेमशतक 

प्रेमधर् 

सेवाधम 

मैश्रीघम 
शांतिधम 
शरतिमद्िमा 
चालिका-विनय 
ऐतिहापिक ख्तरियाँ 
त्रिवेणी 
मावना-लह री 
फर निराश क्‍यों 
कैसा! अंधेर 


हे हज ८ + ज>जजजजजन लत जज 


प्रकाशित हुई 


उपदेश-रत्नमाला 
सोमाग्य रत्नमाज्ा 
मोहिनी 

मेरी भावना 


. तरंगिणोी 


: नवरस 
: हित शिक्षा 
: सद्चा विश्वास 


मदिलाओं का चक्रवर्तित्व 


: विश्वदशेक चाट 
विश्वतत्त्व का 
सावेधर्म हर 
चोबोस तीर्थकरमान ,, 
जीवसभास 
गुण-स्थान-कम-प्रकृति,, 
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देवेन्द्र चरित 
११, 
स्वर्गारोहय 
माच १९२१ में कुछ पुस्तकों के छपवाने के प्रबंधाथ देवेन्द्र 
कलक ते गथ । वहाँ प्रेस के मंमट के फारण अधिक ठहरना 
पद । सहसा शीठक्ञा रोग ने आ दवाया। भ्रोमान्‌ बाबू छोटे- 
ज्ञालजी ने, जिनके यहाँ षद्द ठदरे हुए थे, विक्रित्सा और परि- 
चयों में तन-मन-घन से पूर्ण प्रयत्न किया। किंतु काज्ष विक- 
राक्ष के आगे कुछ न चती, और रविवार, फाब्गुन-शुक्ल 
१०, सं० १९७७, अर्थात्‌ १७ माच, १९२१ को वृद्धा माता, 
१५ वर्ष की अद्धामिनो, कुदुंबी जनों और सैकड़ों मित्रों को 
ब्रिलखता छोड़, अपने मिन्रगण ओर प्रेमियों से सेकड़ों कोछ 
दूर, अत्यंत शारोरिक . वेवुना समता भाव से सहृकर, जेन- 
जाति के उद्धार ओर जेन-धम् के प्रचार का ध्यान करते हुए 
देवेन्द्र सुरक्षोक में सुरेन्द्र हो गए । 
प्रमकक्षी में जो ज़िखा था, वह वचन सच हो गया-- 


हम सानेंगे तुम्दें, इसमें मानो, मत मानों; 
इस चारेंगे प्राण तुर्द्दीं पर, सचमुच जानो । 


१्०२ देवेन्द्र यरित 


कुमार देवेंद्रप्रसाद जेन के जीवन की घटनाओं का 
काल-कमानुसार संक्षिप्त विवरण 

१८८८, ऑक्टोबर २७. ..जन्म 

१९०५, पप्रिल १२...शओर स्याद्ाद-सहाविद्यालव को स्थापना 

१९०७, जुलाई. ..भरो बाबू देवकुमारज्जी का स्वरगेबास 

१९०८, जुलाई...सेंट्ल हिंदू-फॉलेज् बनारस में प्रवेश 

१९०९, मई २५...श्रो जैनेंद्रकिशोर का स्वर्गवास 

१९११, जन ३...श्री जैन-सिद्धांतसवन आरा को 

स्थापना 
१९१९१, जून ५...अगुब्त ग्रहण 
१९११, द्सिम्बर ३१...वंगीय खावंधम-परिषद्‌ की स्थापना 


१९१३, .-शिमल्ा जेन-मंदिर की स्थापना 

१९१३, दिसम्बर ...श्री स्थाद्वाइ-मद्दोत्सब-सप्ताह काशी 

१९१४, जुलाई. ...श्रो दानवोर सेठ माणिकचंद 0. 7. का 
स्वगंबास 

१९१५, नवम्बर ...कलकत्ते में शो जेन-सिद्धांत-मवन की 
प्ररर्शिनी 


१९१६, नवम्बर २२...श्रो बाबू किरोड़ोचंद का स्वगंवास्र 
१९२१, मा १७.. स्वर्गारोहण 


बोर सेवा सन्दिर 


पुस्तकालय 

ह 47 (देकर . पेय १८ ब्डेन्ड् 0 । 

काल न ० !_5५+ 
लेखक _ जि्जाहअलाधया। या 
शीर्षक “दैदेद्य चंरिर एप: 


खण्ड क्रम संख्या 





